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मेध्या सा पाचि भरष्टः कै वीव मिक धाने कौ बाति हो, यह्‌ 
यद्वि रातश्राठ वनने तदः गही भराए्‌, भ्रौर वह यदि घरी कम-उभ्र "वहू" 
टौ,तव परकै लोग चिन्तित क्यो नटी हमि ? राम्नै मे मिफं विपदु-प्रापद्‌ 
काभयहौ नटी, मान-गम्मानका भी मपदै । परादौ प्रान वन 
जयत फा पहाद-पर्वतकी कदराप्नो मे तटी रहना, समाजवे पाच लोगों 
मैः साय, मकान-मासिकः केः माय, दूरे म्नन्य किरायेदारो कै साय, पाम 
धष्टोमियोके माय भी उमे ग्हना होता है! दनम म पौर भो भ्रागेमूद- 
करया मूंहू-कान बन्द गसकेर नही रहना + प्रान बौ दुतिया मे कोई 
यैमा मूगं नहौटै। मव सभौ खाने सममत । पर मौव यदिगात 
प्राट्‌ वने तफ--यहा नवे कि मौ-दम वजेनङ् भी बाहरी रै--नोग 
या गोर्तेगे ? 

ष्दूरेषंर फी बहुका कोटं तमा रयदग देवकरटमसोगलो त्य 
षते ?*" प्रियगोपाल मीपे प्रपने सदे से पृषत है। 

मुव्रत ने ष्मा कोई उत्तर नही दिया 1 पिताजीकी यह निनागा 
ब्रह्म-जिक्वायाफौ नरह है; न द्गदाधादिषै,न पन्त! पतनी दाग नौकरी 
भ्रतैने कैः मायी सुधत एङ् विचित्र म्यिनिमे पडगदाटै। परके 
गभी सोगो कै सामते--मा-वाप, भाट्गहल--मभीङे मामने जनेष्ट्‌ 
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भंष्या माद पो भौर कै बीच जिगके प्रनिपो यत्तो, वहं 
यदि रातभ्राठ बने तदः नही भ्राएु, प्रौर वह यदि धरषी कमउश्र वहु" 
टौ, तव पट कैः लोग बिन्तिति क्यो नही होगे ? स्ने मे भिफं विषद-प्रापद्‌ 
फाभयहटी नटीहै. मान-मम्मानं का भी भयटै । प्रादमी प्रान वन 
जयत या पहाद^पर्वतकी कदराप्री मे नही रटना; समाजे पाच लौगौं 
कै साय, मकान-मातिक वेः माय, दूसरे प्न्य क्रिरायेदारो के माभ, पाम“ 
यष्टीनियो कैः माय भी उने ग्ह्ना होता ै। इनमे मे फोर्‌ भी प्राणे मूद- 
कर या मुह्-कान यन्द रयकर नही रटता १ धाज कौ दुनिया मे कोद 
यभा पूं नहीहै। सव सभी वानं समभतनेदै। घर कौीवहू यदिगत 
पमा बजे तयः--यटा नकिः नौ-दय वजेत भी वाहेग् ही रै- मोग 
यया मोरतेगे 2 

ष्दूसरेषेगकों बहुश कोद हुमा रग-देग देगकरहम सोगरी कपा 
मोचने ?" प्रियगोषात मीपे परपने लव्कैने पृष्नहै। 

मुद्र नै द्गवां कोई उत्तर नष्टौ दिया । पितौ बरी यह्‌ निश्नामा 
ब्रह्म-जिकामाकौी तरट्‌ है; न श्रीद प्रादि हैन प्रन्त। पलोद्रागनोकरी 
मटचेने कै मायी सृद्धत एक पिवि् स्थितिमे पषगयाहै। परक 
सभी सो कै सामने--मा-वाप, भाईवहन--मभीङे सामने अमे यह्‌ 


परम श्रपरावी हो मयाहै) पतनी की ह्रं वात, उसके चाल-चलन के 
लिए मानो सुव्रत ही जिम्मेदार हो, कफियत देने के लिए मजबूर हौ 1 
कंफियतदेया नदे, किसीके सामने सिर ऊंचा रखना मूदरिकल हौ गया 
है । जिसकी पतली मनमानी करने वाली हौ, वेपरवाह्‌ हो, पंच लोग 
उसके विपय मे क्या सोचते है, इसकी जिसे परवाह न हौ--एेसी पत्नी 
के पति का सिर श्रपने-श्राप भरुक जाताहै, परिवार के सामने, दूसरे 
लोगों के सामने भी । यहु वात वहुत ही सम्ाकर सृव्रतने श्रारतीको 
चताई है! लेकिन उसने तो जैसेन समभनेकीकसमसखालीहै) श्रच 
कोर ठीर-डिकाना किए चिना गुजारा नहीं । वहं पति दै ग्रौर पति द्वार 
की गई श्रच्छे-वुरे की विवेचना आरती को स्वीकार करनी होगी । इस 
चात कौ वह्‌ नजर्म्र॑दाज कंसे कर सकती दै ? 
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सदर दरवाजे कौ सांकल हिलने के साथ दी सरोजिनीदेवी के कान 
खड़ं हो गए 

इसके वाद वेटे की ग्रोर देखकर वोली, “श्रव ग्राई हँ मारौ महा- 
रानी ! रातत ्राठवजेके चाद रकी लक्ष्मी को घरद्वारकी याद 
भ्रा! दोदिनोसेमुन्ने को वुखार दै, इस ग्रोरजैसे ष्यान.दी नहीं) 
जाऊं, दरवाजा खोल द्‌ #' 
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सरोजिनीदेवी उठ खद़ी हृं 1 

सुवर् चौकी पर बैठा श्रव तक पनी के विष्ट प्रभियोग मुन रहा था ! 
सरोजिनीदेवी को रोक्तै हुए वोचा, “मां, तुम वटो, म ही जाता हूं ।' 

पा ही दीकवारसे से, बीमार पोतेके पास वटे प्रियगोपालने 
टिप्पणी की, “इतनी रात गरए तक रिंसी भले धर की बहू बाहर नदौ 
रहती । देसा ही होगा, यह भ पहले से जानता था । श्रस्तवल के धोडे 
भ्नौरघरक्ी वहू की लगाम यदि दीती हो जाए" 

सरोजिनीदेवी ने वात काटी, “रहने दो, रहने दो ! तुम लोगोमे 
सै विसमे कितनी हिम्मत है, यह्‌ गै जानती हुं ।'' 

इसके वाद वटे की भ्रोर देवकर वोती, “जातिहौ तो जाभ्रो, लेकिन 
सवरदार भोम्बल, वहू से ऋगडा-भंकट मत करना । हाय-तोवा मचानि 
की जरूरत नही । जो कहना हौ, शान्ति से वाद मे कहना ॥” 

मुत्र चिना कुछ वते सदर दरवाजे की श्रोर वढ गया। 

दरवाजा खूलते ही घर मे धुसते भ्र।रती बोली, “कव से साक 
संटखटा रही थी ! मनोहर वाब भी श्रनीवे हैँ । शाम होते न हीते सदर 
दरवाजा वन्द करदेते है! इसके वाद दरवाजा तोडना भी पदे, लेकिन 
को खोलने नही ्राएगा 1 " 

सदर दरवाजे मे रोशनी का इन्तजाम नही है 1 दरवाजा खुलते दी 
गली-मोड षर से गैस की हत्की रोदनी प्राद्र। उसी रोदनी मे प्रारतो 
कावेहूरा शफ दिखाई पड़ा 1 लम्बी, दोहरे बदन की । इन कुछ महीनों 
भे भ्रारती जै कु इंच श्रौर लम्बी हो गड्‌ दै-या हाई हील पहनने के 
कारण ठेसा लग रहा है । याये हाथमे ्वनिटो-वग | दायें हाथमे म्तूकोज 
काएक डिव्वाभ्रीर एक डोगा । सिर पर प्राचलनहीदहै) 

सुरत वौला, “शाम हृए दौ धटे से ऊपर वक्त हो गया, श्रव तक 
कहा थी?" 
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पति के वोलनेके ठंग पर श्रारत्ती मुस्कराई । वोली, “लेक की तरफ 
-घूम रही धी ।" न 9 

सुव्रत ने जोर से दरवाजा वन्द कर दिया 1 | 

श्रारती वोती, “ररे चले कटा ? रको, मेरे हाथ कासामान तो 
पकडो 1" 
. सुद्रत्तने पृद्टा, “क्यों? 

ग्रारती वोली, "रोहो, पकड़ो न ! इससे घट नही जाग्नोगे । सिरका 
आंचल तो ठीक कर लू, सास-ससुर भीतर जो ह 1 

सुब्रत बोला, “रास्ते भर जव विना सिर परभश्रांचल किए ग्रा सकी, 
तोधरमे यह्‌ लाजन दिखाने से भी चलेगा ।'' यह्‌ कहकर दनदनाता 
श्रा सुव्रत भीतर चला गया। 

कु ही क्षणो वादश्रारतीघर मे.घुसी । देखा गया, इस संवंघ मे सुव्रत 
द्वारा सहारा न मिलने पर भी उसने सिर का श्रंचल खींच लिया दै) 

“मुन्ना कसा है?" सामान रखते हुए श्रारती ने पुछा \ 

पटले तो कोई उर नहीं श्राया ! फिर थोडी देर्‌ वाद सु्रत चोला, 
“इसकी खोज-खवर लेने की तुम्हँ जरूरत ही क्या है ?"" 

श्रारती पत्ति कौ वातत का उत्तर दिए चिनासोए हुए लड़के की श्रोर 
चद्‌ गई ग्रौर उसके सिर पर हाय धरकर वोली, '"वुखार श्रव वहत कम 
है 1" | 

पासके कमरेमें सुब्रत के छोटे भाई-वहन श्रपने-श्रपने सवेक याद कर्‌ 
ररहयथे। ्रारतीके ग्रनिकी आहट पाकर वे दौड़े ्राए--नीला, नन्त 
आर सन्त \ 

सन्त का श्राग्रह्‌ सवसे श्रधिक है, “सन्तर लाईदहँ भाभी?" 

श्रारती उनकी ग्रोर देख मुस्करार्द, “ता हूं 1" 

प्रियगोपाल ने उत्ते हुए कहा, '"जाग्रौ, पदो जाकर ! रोज-रोज दनद 
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सन्तरे चाहिए 1” 

भ्रारती द्वमुर कौ प्रर देग बोली, “'्राज सन्तरे कु सस्ते ही मिल 
गए, बाद्रूजी 1 कल श्रपि स्पयेमे प्राठ लाए थे, श्राज उनसे कटी वदे 
सन्तरेर्मे द्पये के दस लाई हूं! ्रापको ठग लिया या ।' 

प्रियगोपाल वोते, “वृदे भ्रादमो को सभी ढगति हैँ वेदी } जो सामान 
खरीदना हो, दिन मे खरीदो । खरीदारी के लिए इतनी रात करना गेया 
रीकदटै ?"" 

भ्रार्तीने इस वार गंभीरस्वरमे उत्तर दिया, “वरीदारी मे रातं 
मही हुई, बाबूजी । प्राप्सि मे काम ब्रधिकहौनेकेकारण सक जाना 
पंडा । इसके श्रलावा दरामकेभभटसेभी देर हो गई।" 

सरोजिकीदेवी द्तनी देर वाद बोली, “मुन्ने को क्या चुप रसा जा 
सकता है । सारा दिन वह्‌ 'मा-मा' की रट लगाता रहता दै" 

श्रारती ने सास की वात का फनई उत्तर नही दिया । पास कौ श्रलगनी 
मे सादो उतारकर दूसरे कमरे मे घुस गई । 

भूव्रत भी पी्े-पीदे श्राया, “स्वो, वातत सूनो 1” 

भ्रारती तै दरवाजे का पत्ल। लगाते हए कटा, “गरो, जरा साडी 

तौ वदलल्‌ ।" 

मृद्रतनेष्खे स्वर मेकहा, “सा वाद मे वदलना। हसे यह्‌ 
वताग्नीकरि मेरेमना करने पर भी भ्राज श्राफिस व्यो गुं 2" 

आरती नै कमरेके भीतरसे ही जवाव दिया, “नही जाने परकंसे 
चनता? मुनेकी वीमारी कौकल्तकरहीरेसा कह रहैहोन? भुन्नेके 
साधारण बुलार या पेट-ददं के होते क्या तुमं श्राफिस जाना बन्द करते 
हो? फिरवुम्हारे वच्चे कोर्मश्रकेलातो छोड़ नही गई ! ठेसौ बत भी 
मही कि उसकी देखभाल करनेकेतिए घरमे लोग नही टै 1" 

मुव्रत कुछ क्षणो त्रक चुप रहकर वोला, ^ तुम्हारे ग्राफ जनि 


के विरु नदीं हं । लेकिन भ्राफिस के कारण तुम्हें रातत श्राठ वजे तक 
बाहर रहना पड़, घर के प्रर लोगों कौ सुख-सुविघा काव्यानि न रहे, 
यहां तक कि वीमार कौ तीमारदारी भीन हौ--इसतरह ्राफिसकी 
नौकरी मँ तुरम हरगिज नहीं करने दूंगा 1” 

श्रासती चौली, “रोज तो देर नहीं होती । फिरनौकरीने करने से 
काम कंसे चलेगा ?" 

सृब्रत वोला, “काम कँसे चलेगा, यह्‌ मै समभूंगा ! इतने दिन तुमने 
नौकरी नहींकीतौ क्या घर चलता नहींथा? श्रौर फिर जवे मुं एक 
ग्रच्छी षाटं-टाइम नौकरी भी मिल गई है तव इतनी तकलीफ करने की 
तुम्दं जरूरत दही क्यादहै ?'” भ्नन्तिम वाक्य सुव्रते जानि क्यो वहती 
सहानुभूति के स्वर मे कहा । 
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सोते समय यह्‌ चर्चा फिर उठी । खाना-पीना खत्म कर मंहमे पान 
भर जव सोने के लिए श्रार्ती ग्राई, तच सूत्र लेटे-लेटे एक किताचकै पन्ने 
उलट रहा था किताव वन्द कर उसने इधर-उधर की कु चर्वाकी प्रर 
फिर पत्नी से बोला, “कल एक इस्तीफा लिखकर दे देना, समभीं ?'" 

श्रारती ने इस बार कुछ भ्रुकलाहट-भरे स्वर मे कटा, "भेरी नौकरी 
को लेकर तुम्हारे मन में इतनी वेर्चनी क्यो है?" 
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सुद्रतस्थिरदृष्टिति छु शर्णो तक पलौ की शरोर देता रहा; 
इसके वाद शान्त स्वर मे बोला, “श्राजकल तुम्हारे वो्तने-चालने का 
दंग वदलाहृ्रादै।" 

श्रारती लजाकर हंस पड़ी, "मच मे, मिजाज हमेशा टीक नही 
रहती । श्राज कितनी दौड-धूप करनी पदी, इसका तो तुम्हूं पता नही 1 
टासीगेज कै ्रालिरी छोर तक जाना पड़ा था। इसी्तिए देर हुई 
देरी हई, लेकिन काम वन गया । इन्दिरा के धर वाते एक मदीने लेषे । 
नगद बारह स्पये का रोजगार हौ गया ।" 

भारती ने सोचा था--पिख्ते दिनों की तरह सुब्रत इस वात्त पर्‌ 
प्रसन्नता व्यक्त करेगा । लेकिन उसकी वातो से से कोई लक्षण नही मिले । 

भुव्रत ने उसी तरह शुष्क रोर गंभीर स्वर मे कटा, “रात श्राठ वजे 
तक जहां-तहां घूमने की जरूरत नही --रपया कमाने कौ भी जरूरत नही ।“ 

श्नारती वौली, “स्पये श्राति हैँ तो खन्द फेका तो नही जा सक्ता । 
वे धर-गृहस्थी के कम श्राते है।'' 

सुब्रत ने जवाव दिया, “लेकिन स्पये से भी वडी चीन द प्रेस्टिज, 
चडी चीज है धर की युव-शान्ति। भ्रौर फर्म नहौ चाहता किमेरी 
पत्नी प्पये-म्राने-पैमे कौ थैली भर रहं जाए 1 

श्रारती किचित्‌ मुस्कराई, “धुम इन दिनौ ठीक वादूभी की तरद्‌ 
योतना सीप ग्रएुहो 1" 

वाब्ुजी माने--ग्रियगोपात, सुब्रत के पिता 

सुब्रत श्रपनी पली की श्रोर देसकर बोला, टा, वैसा ही वौ 
रहा ह । बोलने की जरूरत श्रा पडी, तभी बोल रहा हू । एक समय, ग्रपनी 
गृहस्थ कौ जरूरत को ध्यान मे रखकर मनि तुमह नौकरी करने के लिए 
कहा था। श्राज उसी. बात को घ्यान मे रवकर तुम्हे नौकरी दोद्देने 
केलिए कट्‌ रहा ह । नौकयी तुम्हे छोडनी होगी ।” 


"“प्रच्ी वात है।'' 

. यह्‌ कहकर श्रारती ने करवट वदल ली श्रौर इसके वादचुपदहौ 
मई । | 

लेकिन यह्‌ "मीन सहमति का लक्षण नहीं था, इसे समभे में सूत्रते 
को देर नहीं हुई 1: । ` 

श्रादचर्यं है, दिन-व-दिन श्रारती की जिद वती जा रही है.) रूपये 
का लोभ सीमा पारकर गयाहै) सुव्रत एेसी वात कौ प्र्रय नहींदे, 
सवता । श्रारती हारा रात-द्विन रुपये कमाने कौ कोरिश सुत्रत को वहत 
“स्थूल लगती है । लगता है, मानो ्रारती की सारी सूकरुमार-वृत्ति हर 
रोज रुपयों की राचिके नीचे धंसतीजारहीदहै। 

लगभग छः महीने पहते सूव्रत ने ही नौकरी की त्रावश्यकता पर वल 
दियाथा। उमेवेक से जो वेतन मिलतादै, वह महीन के पन्द्रह दिन 
वीतते न वीतते खत्म हौ जाता है 1 टुमशन के पैसे समय पर नहीं मितते। 
परिणाम यह्‌ होता है किदो सप्ताहं का राशन श्रीर घर-ल्चं चलाते सुत्त 
कादम घुटने लमतादहै। 

परिवार मे कमाने वाला सिकं वही दै, उसकी कमाई पर निर्भर 
रहने वाने कई हँ । स्वयं पति-पत्नी ्रौर छोटा मुन्ना.) ट्रनके श्रलावा 
बर मां-बाप श्रौर तीन छोटे भाई-बहन । दोनों भादयौं को स्कूल भेजना 
पटुता ६। उल्टाडांगा की लम्बी-पतती गती मं एकतत्ला मकानके 
दोषोटे कमरे । दसी धर का भाड़ा पैतातिस सपय भरने पडते है । धर- 
गृहस्थी के खच के ्रलावा वीमारी-तीमारी का खचं ग्रलग है । दुनियादारी 
काभी ध्यान रखना पडता है) परिणाम यह्‌ होतादै किहर्‌ महीने, जमा 
रकमसे खच कहीं भारी पडता दह । 

उधारसेने की चेष्टा भें एक दिनं श्रपने एक दोस्तके धरसे सुव्रत 
को खाती टाथ लौटना पड़ा! शरारती ने परति कावेट्रा देवकर ही सतर 
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सममःनिवाया।॥ 1 
श्नायद मेंट नही हई ?* त 
मुब्रतने वैठेस्वरमे कटा, 'मेटक्यो नदी होती? परिमलने दुख 

प्रकट करते हूए कहा कि उसके हाय तंग ह । बोला, हम दोनो कमात है, 

फिदिभी घर का सचपर नटी होता +" । 

वान श्रारती कौ खटी । षदा, "हम दोनो का मनव ?' 

मुद्रत योला, टम दोनों का मतलव--माधुरौ भी इन दिनो नौकरी 
कररही है) नौकरी यानी मास्टयो 1 लडकियों के किसी स्कूल भ्रघ्या- 
पिका} सवतो हमारोत्तरदनदीरह) 

ग्रारती चुप रद्‌ गदं । वात देरतक चुभती रही मनमे। 

परिमल बादूकौम्तरीमाधुरीनेभीनौकरीकरली टै 1 इमके पटने 
भी भ्रषने दोस्तो की पल्नियो द्वारा नौकरी करतेने कौ सवर मुनानाथा 
सुव्रत! कोट श्रघ्यापिका, कोई किरानी । 

गुट देर वादं सुब्रत ने फिर कटा, शुम्प हो यास्वरी--ग्राजकन धर 
वैटकरकोईखा सक्तादै? यदि कोश करके तुम भी कोई नौकरी- 
वौकरीकरनोतो बुरा नदी । वीम टौ, पचीस हो, जो लाग्रोगी, उसे 
हमारी वहत बुं मदद दो जाएगी ॥' 

श्रारतीने चकित होकर कटा, यै ? मुभ नौकरी कौनदेमा? प्रौर 
यदिनौकरोम्विभीतो क्या तुम लोगमूमेकलेदोगि ?" 

सुब्रत ने जवाव दिया, “यदि नौकरी कर सो, तव क्या कोई रोके 
रख सक्ता है ?' 

तने दर्मो सेश्रारती घरका खं कमक्रनेकौचष्टाकरतीरही 
दै 1 जमा-षचं की कापी तेकर छान-चीन कर यह देवती र्दीदैकि 
खर्च कटांकमक्रिमाजा सक्ता दै । पतिमे सलाह कर मप्ताह्‌ मे तीन 
दिन निरामिप भोजन की व्यवस्य हई है; घरकै श्रधिकां कषद स्वयं 


कक-नन्ननतन्यः ॥ # ९ 


घोकर धोवी के खर्च मेँ कटौतीकी 8; कोयले का स्च वचाने के लिए 
सुवह्‌-दोपहर कोयले के चूरे से गोले वनने वंठी है ! 

हर महीने सोचा दै, श्रगले महीने घर का खच कम होगा ! लेकिन 
ठीक उसी महीनेयातो श्वयुरका कुरताफटकरजजंरहौ गयादैःया 
साडी घोते समय सास की साडी फटकर तार-तारहो ग्ईदै, यानहं तो 

मुन्ना भंभीररूपसे वीमारपड़गयाहै"या पासके सिनेमा होल मँ किसी 

प्रसिद्ध कहानी की तस्वीर लगी है । लुक-चछिपिकर श्रकेले तो नहीं देखा 
जा सकता । परिवारे सवके साघ-ग्ररमान ह} 

इस वार उसके मनम श्राया, सिफं खर्चंकम करनादही नदीं, 
श्रामदनी कोवदटाने की दिशामें भी सचेतहोनादहै। 

वह्‌ विलकुल कोरी है, देसी वात भी नहीं । विवाह के पहले मैट्िक 

पासकियाथा। एकाध साल कालेज में भी पट्ती रही थी । इसके वाद 

विवाह हो स्या। सम्रुराल साव मे थी । वहां स्कूल-कालेज नहीं था । उसके 
पिताने कहा धा, “ग्रच्छी वातहै, यदि ग्रागे पड़ना चाहती है तव एक साल 
यहीं रहकर परीक्षादेदो। चिन्ता मत करो, पद्ाई का चर्च तुम्हारे 
द्वसुर से नहीं मांगूगा॥' 

केन्तु ्रियगोपाल राजी नहीं हृए ये । भ्रारती के पिता को मजाक 
मे लिखा था, "विवाहिता कन्या को जितना पटठाया-लिखाया है, पहले उसी- 
` कोदेख ले कि टेम टजम कर सकते दँ या नहीं, इसके वाद न होगा तव 
स्कूल-कालेज भजेँगे ॥' 

उसी दिन उन्दने पुत्रवधू को पूजा-घर से लेकर गाय वांवने कां 
स्थान दिष्वाकर कहा था, श्रव सारा भार तुमपर ३, वेटी ! स्वूलदहोया 
कालेज, घर-गृहस्थी के विदवविद्यालय से वड़ा कोई नहीं है । यहां ्रपने 
हायन्नेजो कृ सीतेगी, दस विश्वविद्यालय भी उतना तुम्हें नहीं सिखा 
पाएगे ।' 


१६ / महानगर म.९ 


इमके दो साल वीतत्ते न वीतते प्रियगोपाल की जमीदारी सिरिदना 
की नौकरी सत्मषो गर्ई। चं कौतंमीके कारणधरकी गाय वेचदेनी 
पडी । पृजा-मंडप के धूप-दीप-नंवे्य-- सनीमे कटीती होती गई । इमके 
वाद हूप्ना--रत-वाविस्तान टवाद का टमा 1 पडोनियों की देवा- 
देल प्रिपगोपास ने पते वह घादि को सुत्रन के पास कलयन्ता भेज 
दिवा। 

किन्तु कलकतसता म लद्केने निना, "दो जगौ का मर्चं हम नहीं 
चलापाएगे । माकोलेकर ग्रापभी चे ब्राद्ए + 

चल-म्रचसं थोडी-सी सम्पत्तिमेने कुछ छोडकर, कुछ गाति-विरादरी 
कौ देख-रेख मे सौपकर एक दिने प्रियगोपाल श्रपनी पत्नीकै माथ 
कोलकत्ता प्रा गए । 

सोचा धा--दो-एवः महीने रहकर, हालत सुधरने परर वापर चति 
जाएगे । लेकिन प्रप जाते है, तव॒ जाति है--करते हृए भी जानानही 
हि सका। भ्राज सुद बीमार है, दल पौन की तवीयत पराव है । इसके 
श्रलावा ्रनेक श्राव, हाय-हाय के रहते दए भी बहर में रहने षा एक 
श्रनोघा मु्वहै। 

जवानी कैः सभी सगी-माधी, टितू-वृदुम्बौ कलववन्ताग्रागषू ह 
श्रगर जेव मे किमी तरद चार पमे श्राजाग्‌, नेव दहर कद्धोगये 
दूसरा छोर तक देमा जा सकता रै । पुराने माधियो, नाते-रिदतेदारौ भे 
मैँट-मृलाकात हो सक्ती टै । किमी चाय की दुकानमेया राठनकी 
लाइन मे डे होकर उनमे वाते करना वरा नटी नगता । 

पिर भी वीच-दीचमे प्रिवगोपाल वावरू श्रपना क्षोभ प्रकट करते 
है, "यदे शहर नही, सप्तरयियो का चक्रब्युदेदहै। यहासिषफं श्रानेका 
रास्ता टै, निकलने का कोई नही ।' 

श्नारती क्टूती, “निकरनेगे कमो वाच्रूजी? हम सौगो के पास 


रहिए । 

इसके वादमेही आरती ने देनिक समाचारपत्र में "जगह खाली है' 
विनापन पृष्ठ पर नजर्‌ दौडनी शुरूकी श्रौरवडलिकफे पत. गरट 
वाक्त का नस्व्ररं लिकर श्रवेदन-प्भेनने ली । । 

सुव्रत ही अव्रेदन-पत्र लि देता या । त्रगने अ्फिसि से स्वयं टाइप 
करने प्राता थाः अ्रगती सिकं श्रते सुन्दर हाथमे हस्ताक्षर भर 
करती थी! वीचनवीचवमे एेसाकरते रहना उमे अ्रच्छा वगता था, 
मानो कोई नीत रोमां हो, त्रिलकरुल नये ठंग का तरुण उत्साह ! 

किन्तु निना केवल चुकता ही रह्‌, लगा नहीं । दो-एक स्कूलों 
से इंटरव्यू के लिरवुलावा स्रया इंटरथ्यू कै वाद सुनने मे प्राता-- 
वह्‌ जगह किसी प्रेजुएट को दे दी गई । 

ग्रन्तमे कनिगस्टरीटके 'मु्र्जी एण्ड मुरज फमंसे इंटरव्युका 
पत्र श्राया । इस फं ने कुछ दिन पहले 'डिमास्टरेटर' पदके लिए भद्र घर 
की लड्किथोंमे श्रविरन-पत्रप्रामतिनक्िरथे । शुरूमें एक सी रुपया 
चैत्तन, भविष्य म उन्नति की अराला । 

मूव्रतने एक वार कहा, ^चन्तुः 

म्रारती के मनमें भी हविषा नहीं वी, ेसी वात नहीं । अ्रव्यापकी 
जसी संभ्रान्त नौकरी नहीं । च्रपने परिचितो के वीच क्ा एसी नीकरी 
की चर्चाकी जा सकतीदै? 

सेकिन वेत्तन जो एक सी स्पये है, ग्रारती के मन में वात फिर उभरी । 

इधर सुतव्रतको प्रपने दुगूधनके पपे ठटीकसे नहीं मिल रहे ये। 
विद्यार्थी फिरफेनहो गया था । लगता षा, पिले महीने के रुपये मारे 
जाएंगे । 

कु क्षणो तक चुप रहने के वाद सुव्रत वोला, श््राजकल नौकरी 
चनन का कोई मतलव्रनहीं होता! जनि कितने लोग कीकस नौकरियां 
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कसतेहै!" 

्ास्ती म्लान भावे मृस्कराई, श्येतो नौकरी चुलने को वातत 
ही कररही ह । नेक्ति जो चुनाव करेमे,वे तो वुनकरहीतेगे।वे 
क्या भु पसन्द करेगे ? इंटरन्यु मे म व्या सफल हो पाडंगौ ?" 

सुब्रत वोला, "यह्‌ मेँ कंसे कह सकता हं ? लेकिन मँ यदि चुनाव 
यो्मे होता, एक नजरमे ही तुम्हं चुन लेता }* 

श्रारती मृस्कराई, ८ ! गलतत वात । तुम ससे पहले मुभे रिजिक्ट 
केरदेते। वंकिमचन््र के समय वंगा पति को श्रपनी पनी का चेहरा 
ही सवमे सुन्दर लगता या । लेकिन इधर उनकी दुष्ट वदल गद!" 


1 


बीमार सासको देखने के वहाने सुत्रत ही श्राफिस जानि के समत 
पतनी को लेकर कँनिग स्ट्रीट गया। 

चारतत्ला विल्डिग के दोतल्ते पर “मु्र्जी एण्ड मुचर्जी' कम्पनी क। 
साढनवोईटरंमाहृश्रा है । कारीडोर मे लडक्योंकौ भोडदै। 

सुब्रतनीचेसे टी बोला, जाग्नो, नीडमे पुसजाभ्नौ 

श्रारती ने पृदा, (तुम साथ नही रहोगे ?" 

सुदनतं ने जवाव दिया, “टव तुम्हारा हो श्रौर म बेवकूफ बौ 
तरह खड़ा रहं ! इतना घवरा क्यो रदौ हो ? उर क्तिवातकादै! 
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इतनी सारी लड़कियां भी त्तो आई ह) इनमें से कितनी श्रपने पत्ति को 
तेकर श्राईदं ?' 

श्रनेक लडकियों के पतति" नहीं होगे । सूव्रतने तिरी दृष्टि से 
दटरव्यु मे श्राई लड्क्ियों को देषा ! अधिकतर लड़कियां "कुमारी ह \ 

फिर वहं वोला, "इसके ग्रलावा श्राफिस में मुर त्रान कुछ जशूरी 
काम निपटने हु । देरी करने से काम नहीं चलेगा ।' 

ग्रारती श्रपने पतिके ग्रौर पास श्राकर बोली, धे लोग क्या पूगे, 
जरा वतलाग्नौन? उरलग रहा है--पतानहीं, जवावदे पाङ्गीया 
नहीं} 

सूत्रत ने पत्नी का साहस वदाया, क्यों नहीं जवाव दोगी ? सामान 
वेचने के लिए कोई वहत पद्ी-लिखी लड़कियां तो नदीं चाहिए । वे सिफं 
यह देखेगे कि उम्मीदवार तेज श्रौर चतुर है या नहीं । इसके श्रलावा 
फमं ने श्रपने विनापन में जिस सिलाई-विलाई की योग्यता के विषयमे 
लिखा था, वह्‌ सव तो तुम्हारे पास है--फिर उर किस वात का ?' 

सुब्रत ने जने-जाते घूमकर एक वार फिर श्रपनी पत्नी की श्रोर्‌ देखा । 

भ्रारती का चेहरा देखकर लया, वह कृ घवरा गरड है। थोडी 
ममताभी हुई । 

उसे श्रपने पहले द्रंटरच्य की याद राई । उस समय क्या सृव्रत नहीं 
धघवराया था ? श्रपनी घडी की श्रोर उसने देखा । यदि समय होता श्रौर 
श्राफ में जरूरी काम निपटान नहीं होते, तव वह्‌ श्रारती कै पास ही 
ठहर सकता था । 

श्राफिस से लौटने पर चाय का प्याला थमाते समय श्रारती ने पत्ति 
को सुखद समाचार सुनाया । लडका कुल तेईस थीं । उनमे से दो ब्रेजु- 
एट भी थीं । (मुखजीं एण्ड मुखर्जी" ने चार लडकियों का चुनाव किया है 1 
श्रास्ती उन चारोमे प्रयमदहै। 
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सुव्रत चायकौ चुस्फौ तेता वौना, "यह्‌ तुमने कंसे ममक तिया करि 
तुम चुनली मई हौ ? श्रसफल उम्मीदवासेमे तुम नही हो? 

आरती मुस्कराई, “उमे समम्तने मे क्या देर लगनी ? इसके प्रावा 
सीनिपर मलजा साहव ने तो प्राते समय स्पष्ट संकेतदे दिया, हमारे 
परिवारमे कौन-कौन ई, वच्चे की छोड्करश्रा सक्तीहौ यानी, 
परिवाग्के लोगो को तुम्हारी इसनौक्रीमे एतराज तोनही दोगा? 
सव छोटी-मोटी वाने पृकर उन्दने कह दिया, उन्म पसन्दं है । दो- 
तीनद्विनो कै भीतर नियुक्ति-पत्र मिन जाएगा 1" 


॥. 


निगुक्ति-पव्र सचमुच श्रा गया--म्रारती मद्धुमदारके नामश्रपरेजी 
मे निखी चिदुटी। 

“मुखर्जी एण्ड मुवर्जी' कम्पनी को उमे प्रस्थायी रूपे श्राफिस 
श्रसिस्टेटकेषूप मे वहति करते प्रमन्नताहो रही टै। कार्य-नुशसता 
देखकर तीन मदने वाद स्याथ क्या जां सकेगा 1 

सुव्रते धृ्ा,"कामक्यादहै?" 

काम कु वैमा मुदिकल नहीं है। स्टेनरी स्टोर के प्रलादा वम्बई 
मे “ऊन वुनने कौ एक नई मीनः कौ एञेन्ती ली दै मुखर्जी कम्पनी ने । 
इस ममीन से जाट के दिनो मेस्वेटर प्रौर जम्पर तयार क्िएजामक्ने 


अ 3: 


इतनी सारी लड़कियां भी तो श्राई है । इनमें से कितनी श्रपने-पति को 
लेकरच्रार्हूहं 7 

ग्रनेक लड़कियों के "पत्ति" नहीं होगे । सृत्रत्तने तिरी दृ 
दटरब्यु मे श्राई लड़कियों को देखा । श्रधिकतर लड़कियां कुमायी' ह 

फिर वह वौला, "इसके श्रलावा श्राफिसिमें मुभे ्राज कद्ध जरूरी 
काम निपटनि हं) देरी करने से काम नहीं चलेगा ।' 

भ्रारती ग्रपने पत्तिके ग्रौर पास ्राकर वोली, ये लोय क्या पुदगे, 
जरा व्रतलाश्नोन? उर लग रदा दै--पतानदहीं, जवावदे पाङगीया 
नहीं | ' 

सूत्रत नें पत्नी का साहस वाया, "क्यो नहीं जवाव दोगी ? स्ामान 
वेचने के लिए कोई वहत पदी-लिखी लडकियां तो नहीं चाहिए । वे सिफं 
यह देर्खेगे कि उम्मीदवार तेज श्रौर चतुर है या नदीं । इसके ्रलावा 
फमं ने श्रपने विज्ञापन में जिस सिलार्ई-विलाई की योग्यता के विपयमं 
लिखा था, वह सव तो तुम्हारे पास है--फिर डर किस वात का ?' 

सुव्रत ने जाते-जाते घूमकर एक वार फिर ग्रपनी पत्नी की ग्रोर देखा । 

भ्रार्ती का चेहरा देखकर लगा, वह्‌ कुछ धघवरा गई है थोडी 
ममताभी ई, 

उत्ते श्रपने पहले दंटरव्रु की याद श्राई। उस समय क्या सूत्रत नहीं 
घवराया धा ? श्रपनी घड़ी की ग्रोर उसने दैवा 1 यदि समय होता ग्रौर 
श्राफिस में जरूरी काम निपटने नहीं होते, तव वह्‌ प्रारती के पास ही 
ठटरं सकता था । 

श्राफिस्न से लौटने पर चाय का प्याला थमाते समय शरारती ने पति 
को मुद समाचार सुनाया । लद्कियां कुल तेर्ईूस थीं । उनमें से दौ प्ेजु- 
एट भी थीं 1 गुखर्जी एण्ड मुखर्जी! ने चार लडकियों का चुनाव किया है । 
श्रारती उन चारों मे प्रथम है! 
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श्मन्तमे सूव्रतकोही कटना पडा 1 

प्रियगोपाल कौ गुडगुडी वभ्द हो गई 1 दु देर त्कः वे स्तव्य वटे 
रहे; इसके वाद वौते, देसी वात तुम्हारी जुबान पर आई कसे मोम्बन ? 
भरे जिम्दा रहते मज्‌मदार घराने की बहू नौकरी करेगी ? प्रौर मप्र 
चन्द कर देवता रहंगा ?" 

सरोजिनीदेवी वोली, तुम लोग भीतर ही भीतर खिचडी पकारहे 
ये, इसकी भनक मु मिलगदुथी। हा, करते वहू नौकरी ¦ तेकिन 
फिरर्मे महां नही रहुंगी । फिर मे पाटलडागाभेजदो।' 

पाटलडागा मे सरोजिनीदेवी के वड़े भाई रहते ह \ श्रपने उन दश्चो 
फी सूची सुद्रतने दी, जिनकी पलिनिया नौकरी करती है। 

किन्तु प्रियगोपाल टसमे मम नही हृषु । उन्टोनि कहा, "जो बरती है. 
चेकरे1 हम लोगो के खानदान मेदसाकमी नही हृश्राग्नौरनषभी 
होगा ।' 

सुग्रत भौ प्रपने इरादेमे कम नदही। 

सवे पहसे उसने पिता कै साय तकरं किया । दमक वाद वोला, 'ठीके 
है, तव श्राप ही दतलाइए, घर का सच कंसे चेमा ? य शवितभर काम 
करल हं । एकः मिनट भी वैटा नही रहता । किन्तु एक ग्रादमी कौ नौकरी 
से इतना वहा परिवार चलाना विसीकरे भी वूतेके वाहरटै॥' 

उत्तरे प्रियगोपाल कुछ वहम जारहैये किः टटान्‌ लडकै कैः चेहरे 





कीश्रोर देसकर स्क गए! हयौडे की चोट-सी लगी वेदे कौ वत-- 
इतना वडा परिवार । 

भौम्बल के परिवारको उन्होनेटी वडा किया दै । पर्ति-परनी श्रीर्‌ 
एक छोटा यच्चा । तीन लटके, लडक्िग्या 1 क्या दसी यातत की वरोच दे 
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ई। गर्मी के दिनों में श्रौरतो-वच्चों के लिए कईप्रकार की पोदाके 
तैयार की जा सकती हँ सवसे पटले हमें इस मडीन के इस्तेमाल का 
तरीका सीखना होगा--कम्पनी की एक मेम सराहव दारा । इसके वाद 
धर-घर जाकर हमे खरीदारों को इसके प्रयोग का तरीक सिखलाना होगा । 
ढाई सौ रूपये की यह्‌ मरीनदहु। विेपरूपमे यह्‌ शौककी एक चीज 
है । सम्पन्न श्रौर धनी घरों को छोड़ श्रौर कोई गायद ही इसे खरीदे। 
"मुखर्जी एण्ड मुखर्जी' ेसी लड़कियां चाहते दँ जो स्वयं निम्न मध्यवगं 
कीटोकर भी ञ्चे ग्रौर भ्राभिजात घरों की महिलाश्रौकेसाथदंगसे 
वातचीत कर सर्के, जिनको चेहरा श्रांखों को श्ररचिकर न लगे । लड़की 
एेसी हौ जिसका श्राचार-व्यवह्‌ण्र, वातचीत करने का दंग मन को प्रसन्न 
कर सके ।' 

ग्रारती इस् परीक्षा में उत्तीर्णं हई है । इसके वाद वात को सास- 
श्वसुर मे छिपाया नहीं जा सका । 

सुब्रत ने पत्नी से कहा, (तुम्हीं वाबरूजी से वात करो । तुम्हे वे ज्यादा 
मानते हैं ।' 

शरारती बोली, शस्रौर तुम्हुं क्या कम मानते ह? नौकरी की वात 
उननेर्शं कभी नहीं कह्‌ पाऊगी ।' 
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श्रन्त मे सूव्रतकोदही कहना पड़ा । 

प्रियगोपाल कौ गुदगुदी बन्द हो यई । वृध देर तकर वे स्तव्य वटे 
रहै; दसकै वाद वते, देसी वात तुम्हारी जुबान पर श्रा कमे भोम्बल ? 
भेरेजिम्दा रहते मजूमदार घराने की वहू नौकरी करेगी ? भौर श्रे 
यन्दे कर देवता रंगा ? 

सरोजिनीदैवी वौलो, तुम लोग भीतर टी भीतर चिचदी प्कारहै 
थे, इसकी भनक मुभ मिल गरईथी। दा, करने बह नौकरी { नैकिन 
द्रिरिर्गे यहा नही रमी । फिर मुभ पाटनडाया मेज दो॥' 

पाटनडागामे सरोजिनोदेवी कैः वट्‌ भाट रहते है। त्रपने उन दोस्तों 
कीमूचीसूत्रतने दी, जिनकी पत्नि नौकरी कर्ती है। 

किन्तु प्रियगोपालटममे ममनही हूए । उन्दने कहा, जो करती ह. 
वेकरें। हम लोगो के सानदान मेसा कमी नहीहूघ्राश्रौरन कभी 
होगा।' 

सुद्रत भी ग्रपने इरादेमे कमनटी। 

सेवसे पटले उसने पितता के साथ तर्क करिया । इमके वाद बोला, 'टीक 
है, तव श्राप ही बतलादृए, घर का चं कमे चलेगा? मै दाकिनिभरकाम 
करता हूं । एक मिनट भीर्व॑टा नही हता । विन्तु एक श्रादमी की नौकरी 
से श्तना वडा परिवार चलाना विसीके भीदूतेके वाटर द ।' 

उत्तरम प्रियगोपाल बुं क्टनेजार्टेये कि हटान्‌ ल्के कै चहरे 
कीश्रोर देखकर रकः गष! हौड की चोट-मी चमी देटे ढी बात्त-- 
शतना वड़ा परिवार । 

भोम्बल के परिवार को उन्टोनेदी वडा किया रै । पर्ति-पत्नौ मौर 
एक छोटा वच्चा। तीन सडके, लडक्न्या । क्या इसी वातकी खरोचदे 
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है । गर्मी दिनों में ग्रौरतो-वच्चौं के लिए कई प्रकार कौ पोयाके 
तैयारकौं जा सक्ती ह! सवसे पले हमे इस मञ्लीन के इस्तेमाल का 
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अन्तमे सुब्रतकोही कटना पडा 1 

प्रियमोपाल की गुडगुड़ी वन्द हौ गई । कु देर तक वे स्तव्य वड 
रहे; इसे वाद बोले, एेसी वातत तुम्हारी जुबान पर राई कंसे भोम्बत ? 
मेरे निम्दा रहते मजूमदार घराने कौ वहू नौकरी करेगी ? श्रीर्‌ श्राविं 
बन्द छर देखता रंगा ?" 

सरौजिनीदेवी बोली, तुम लोग भीतर दी भीतर खिचडी पकारे 
थे, इसकी भनक मुभे मिल गर्‌ थी हा, करने बह नौकरी ! तेकिनि 
फिररभे यहां नदी रहुगी । फिर मे पाटलडागा भेज दो 1" 

पाटलडांगामे सरोजिनीदेवी के बडे भाई रहते है । श्रपने उन दोस्तों 
कीसूचीसुद्रतने दी, जिनकी पलिया नौकरी करती है। 

विन्तु प्रिपमोपाल टस न मस नही हए । उन्होने कहा, "जो करती है, 
चे करे। हम लोगो के खानदान मेेमाकभी नदी हूना ग्रौर नकभी 
होगा 

सुद्रत भी श्रपने इरादेमे कम नही । 

सवे पटने उसने पिता के साय तकं किया! दसके वाद योला, "ठीक 
है, तव श्राप ही वतलाडए, घर का खर्च कंमे चलेगा ? भ गितिभर फाम 
करता हूं । एकः मिनट भी वेढा नही रहता । किन्तु एक श्रादमौ की नौकरी 
से तना बेडा परिवार चलाना विसीके भी दृतेकः वाहरदटै। 

उत्तरमे प्रियगोपाज्न कु कहने जा रहये करिः टठान्‌ लडके कै चेहरे 
कीश्रोर देखकर स्क गए! हयौडे की चोट-सी लगी वेटे कौ वत-- 
इतना वड़ा परिवार 1 

भोम्बल के परिवार कोउम्होनेही वडा किया है 1 पति-पलौ प्नौर 
एक छोटा वच्चा । तीन लके, तडक्रिया । क्या इमी वात की खरोनदे 
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रदा ट मोम्बल ? इतनी वड़ी चोट श्रपने बीमार वापको दे सका ? वह्‌ 
वया कभी छोटा नीथा? उसे क्वाकिता-पिलाक्रर, पट़ा-लिखाकर 
त्रियमोपातने नायकः नहीं यनाया? यामांकेपेट से निकलकर एका- 
एक दही बह वंडादहौ गया म्रौर नौकरी करने लगा? 

दुःख, भावावेम वे कारण श्रिवगोपात वैः मंहसे कोट बात नहीं 
निकती । 

टके वाद जिस श्रस्वत्ते ल्के ने प्रहार किया था, उसी भ्रस्से 
लड कौ ब्राघात द्विया उन्दोनि। उपे दिखना दिया उसका पीरुप, उसकी 
कायरता । वौने, तना वेड़ा परिवार ! कच्चे-वच्चे मिलाकर सात 
प्राणी ह खाने वाते । सव्रहुयरस की उञ्नमे पतते चौदह प्राणियों कावोक 
मेरे कन्धों पर्‌ पड़ा धा भोम्बल { तेकिन इसके लिएतुम्हारीमांको 
हमने नौकरी कर्ने नदीं भेजा 1' 

सुब्रत जवाव दे सकता था; पर उरा दिन श्रीर्‌ वु कहना उचित 
नहीलगा। यूं भी पत्नी हारा नौकरी किण जाने को वहु मर्यादाहीन 
नही मानता । बुध श्रौर न कुकर वह्‌ श्रपने निदचय पर श्रडिग रहा । 

प्रियगोपान बोने, वे पत्नी श्रौर वच्चो को लेकर गांव चले जाएंगे । 

लेकिन महीने वे ग्राखिरी सप्ताह में राह-ख्चं कहु से प्राता ? नया 


सर॑जी महीना श्राए्‌ विना सृन्रत उन गाव जाने का खर्च देने में श्रसमर्थं 
टै 
# ० 


टस वाद नूव्रतकी दही जीन हु । श्रपनी जिद पर वह्‌ श्रा रहा । 
जिद नदीं, मूवित्त-मार्गं ! 
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दरूमरे दिन स्वमुरने भदन नही किया; मायने भी नदी खाया।॥ 
मीवजतेन वजत पिकी थालीमे श्रारतौ जवर याने वटी तव कौरःगतरे 
मे ग्रटक्ते-मे सगे! 

सरोजिनीदेदी गंभीर मुहू वनाकर खानां परोत गहं प्राधा 
श्रधिक्र भाते थाली मे षड़ारगट्‌ गया) 

साधार्यतः रंगीन कथठे ्रारती को परन्द भाते है, किन्तु उतने उम 
दिन सादे रंग की शान्तिपुरी माड़ी षहूनी। सादाद व्नाञज, किनारे 
परटिनाद्न। ग्हनेके नामप्रटाथमेदो चृडिया, मनेमे पतना टार; 
मृह्‌ पर प्रसाधन कौ क्षीण घ्राभा। 

नोयनये वादक धान माए वरिनाश्रारनी नटी ग्हनी थौ; सैकिनि 
उमदिन निष नुपरारी का पक दटुकडामूहमे रख न्व । पाने पाकर 
श्राफठिमि जाना ठीक नही! दमत होठलासेजषूर हो आतेहै, नेषन 
दातोकौ दुभ्रता नही रहती! 

तेरह वपं कौ ननद नीला श्राङर कान के पास पुमपुनारं, "भाभी, 
भ्राज तुम बहून युन्दर लगरहीही 1" 





दूते तो सृुनेकर ोटी लाज श्रा । फिर ननदके गान पर चुटी 

भट वीली, श्धतान कटी कौ । भ्नोर दिन दायदर वदनमूरत लगती थी, 
चयो ?' 

क्तु घरे निकलने कै समय एक समस्या उठ खटी हई । पाच 
माल का उमका वच्चा पिष्ट्‌ श्रपनी टी वुभ्राकी गोद मे मवलकर 
हाभ-पैरपटकने लगा किवहंमाकी गोद मे जाएगा! 

श्रारती कौ साडो के किनारेकरो ग्रपनी मुद्रीमे दवि वदं क्हर्हा 
यू, भो नौकरी करने जाञ्या,मा। मुके साते चतो ।' 
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श्रारतीने मुह्‌ घुमाकर्‌ श्रपनी छलद्लाती श्रो को दिपाया ॥ 
द्रः याद वच्चे की श्रनोर सस्वेद्‌ देखकर योती, 'टीक दै" जाना 1 पहले 
तृम्दारी नौकरी चम जा, सके चाद जसूर जाना \* 

नेपिन पिण्ड्‌ तो श्रभी दही जाणगा ! उसकी नौकरी लग गई \ 
उगौभीग्राजदही ज्वाद्न करता 

प्रिषगोपात घर मे निकलकर वाह्र्‌ नने मण्‌ । सरोलिनीदेगी घर 
कै भीलरमे नहीं निकली । जिद करकेदी पोते को सद्र में नहीं चिया। 
योली, स्यो, नौकरी करने जा सकती रै, वच्चे की देखभातस कां दुन्तजामः 
नटीं कर सकती ? नौकर-दाई रव जाए--यच्तेको संभालने वेः निए) 
भै किमीके वच्च को नीं संभासूमी }' 

दुःख श्रीर्‌ श्रभिमान कै कारण सरोजिनीदेवी कौ श्रां छतछना 
धरां, कितने ग्ररमान से भोम्बन का व्याह कियारा | ब्बूब मुत मिला 
मुभे!" 

डे गाह्‌ कौर पर नीला श्रौर नन्तु-गन्त्रू जवर्दस्ती पिष्ट को 

टदटराने गण्‌ । 

गली पार करन पर भी चच्चेकेरोने षमी ग्रावाज श्रातती रही । पति 
कै गाथद्रममेर्वटे रहने पर्भी मानो यच्चकेरोनेकी म्रावाज कानों 
मेम्‌जती रही 

सुव्रत म वृद्धा, "वानं क्या टरम नरह ब्रार-यार वाटर पया देश 
गहीह? 

ग्रारनीने चटिन, कानररवरम कटा, "मन चगवदहो गया ह । ६1 
तो मुन्ना कभी मूग निषदना नदी । दादा, दादी, चाचा, वुग्रा--उनकी 
दी गोदमे घूमता र्ना । निनि भ्राज देवान, चवा हृता?" 

यृद्रनने धीरे ने उर दिया, टरा, देखा )' 

भारती ने कष्णन्यरभे कहा, "गता, श्राय सारा दिन सूच 
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रोएमा ।' 

मुद्रत हमा, "क्या निफं मुन्ना दही रोए्गा? बरौर एकव्यङरिको 
श्रमो कै पानी से कनिगस्दरीटद्व जाएगा! खूब, एमी नौकरी करोगी 
तुम ?" 

नैकिन मप्नाह्‌-दो सप्ताह यीतते न बीतने भ्रारती ने मानो मूव्रतको 
दिग्ना दिवा कि नौकरी किमिप्रकारदौ जा सक्रनी ह 1 श्रषने द्यामि 
केः काममें वादार मद्रको भी हार माननी षड़ी। मोरमे उटकर, 
धर-वृहृम्यी कैकाम गुरू करने कैः माय दही नाय प्नारतौ प्राफ्मि जनेकी 
भीर्नयारी करती रहनी । मरैरे ही नहा-धो ेत्ती, चाय पीने का काम 
त्म कर, श्रखवार प्र एकः नभर दौडाती ! रनोर्ईषर का कार्य-मार श्रव 
मशोजिनीदेवौ पर श्रा गया द । श्रारती वीच-वीचमे मदद करती रहती 
--मघ्नी यामनो काटनी-धोनो 1 नौकरी कले के पहन त्रारती 
जितना काम करती लगभग उतनी टी मेहनत करनी । रमोषर का 
स्वामित्व रूम हौ सरोजिनीदेवी के जिम्मेदै। 

रसोई फा षाम करते ष्‌ मरोनिनीदैवी वड्वदाती, षटं ! ाईहहै 
महागानी हाथ वंटनि काव्याद्‌ कर प्रच्ा मूष मिना मुर!" 

प्राय" श्राटवजेनेदीभ्रारती नूर्रत कौ नहाने कै दिए पाद दिलाने 
लगनी, “प्रव उटो, दमे वादे वायर्म खानी नही प्रिनिगा। प्राफिमि 








जनिकोदेरद्ध जाण्मी।" 

मुध्रन उनरदेता, प्मुमोनेटदहोने काडर नही रै । मै टीकर समम 
पर पहुंच जाढठंमा। तेकिनि नुम एकाच दिनिनेटमभीदटो जाप्रोतौ टर्न 
पयादै?' 

म्रारती जसे मि्र उटनी, चापरे 1 हिमायु वाब यह्‌ वान विकल 
पमन्द नेट करते ।* 

शुं एण्ड मुखर्जी कपनी के हिमा मुख्या वद्यि कम च्च्रके 


श्रा ह~ 


ह, पद-मर्थादामें वे सवरप सीनियर सराहुव भिजाज के श्रादमी रह; 
समथ की पावन्दी ग्र भ्रनुयासन पर उनकौ कड़ी नजर द) एक श्रां 
-रट्ती दै हाजिर के रजिस्टर परः दुसरी घड़ी की मु पर । सभी कम 
चारियो के साथ एक समान व्यवहार करते हैँ । मद॑-ग्रौरत मं मेद नहीं 
करते । महिना कर्मचारियों के लिए प्रग चैने की व्यवस्था जरूर दै, 
तेकिन महिलाग्नों के साय विज्ञेप पक्षपात नहीं करते । तीस से पतीस के 
वीच यप्र । लम्बे, मजवूत्र काठीके व्यक्ति दै 1 उन्दँ सुदर्लन तो नहीं 
कहा जा सकता; लेकिन श्रच्छे स्वास्थ्य श्रीर तीक्ष्ण वुद्धिके कारण ल्म 
की कमी नहीं खटकती । अच्छे सम्पन्न परिवार के व्य्रतित ट 1 विवाह 
कियाद मध्यवर्गे की एक एम० ए० पास लड़्कीम। 

"लव मैरेज !' कुकर मुस्कराई्‌ थी श्रारती। एक दिन कारमं 
श्राई थीं ग्राफिस 1 प्रच्छा सुन्वर चेहरादै। 

हिमां मुखर्जी का बदिया स्वास्थ्य या उनकी पत्नी का मन्दर चेहरा, 
यह सव स्मारती के लिए मानो गर्व कीवात दौ । उसके वर्णन करनेके 
छंगमे मूब्रतकोरेसाही लगा था। 

पत्ति को जत्दी ग खिलाकर उसी थाली में विना मंकोचर्वठ जाती 
द शरारती । सरोजिनीदेवी को पुकारकर कट्ती है, "दीजिए भाजी, जो 
भीपकादहो, जल्दी दे दीजिए)" 

श्रव श्रारती की थाली में भात नहीं वचा रहता । पति से भी जल्दी 
वह्‌ खा-पीलेती । देर हौने र साध दही एक धान्ती खींचकर वैठ जाती । 

सास वहांन हट जातीं । 

नीला खाना परोसते हुए कहती, खव अलग-ग्रलग क्यो भाभी ? एक 
ही थाली में दोनों वंठ जाते ! देखने में कितना श्रच्छा लगता ! ' 

सव व्यवस्था सहज, स्वाभाविक द 1 लेकिन जाने वथो सृव्रत के मन 
मंकोटु कांटा चूभ जाता ह। 
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खनि कै वाद राडी वदने षा काम) तीनतीन दिनोके पीष 
प्राफिस की साड़ी वदलती ह भारती । प्रर इषररूष्रतको एकः हौ धौती 
पाच दिनों तकः पह्ननी पडती दै ! एक दिन ध्म चवा चलने षर 
प्रारती सोली, "मिस्टर मुषर्जी एूहटपन को वितकुल वर्दादिव नटी फरते । 
निस्त तरह वे च्व टिपन्टाप रटे, प्राफिमिफोभी वंसाष्टी देना 
चाहते टै ।' 

किन्तु घ्नारती का यवं केवल हिमां मुमर्नाकोत्तकर हीन टै, 

नई मलीन का प्रयोग सियतानि के सिलरिने मै गरीदारौ कै षर 
भवानीपुर, वाली च्नादि सगरो कै सम्मन्न परिवारो नं जना पदता 
दन ध्राभिजात प्ररियारो न रोन ही उगकौ वनयीत होती । 

विचित्र पैटनं कैः उनके दो-त्ने, तीत तलने मकान ह । सरे मे नर्‌ 
नई मडल की मोटरे £ । किमीके पास णक, करिसीके पाग करक । 

इन मकान कै वद-वदे कमरे व्रिलकुन साफ-सुथरे रहने ह । गुग्नि 
से सजाएु सामान उनमे है ! काच की गुम्दर श्रलश्रारियो मे पितायं गी 
हई । देमकर भ्रं जुटाजातीदै। 

्नधरोमे रहने वानी प्रायः ममी महिवाण स्पवरती ह । यिक्ना, 
शालीना मे सम्पन्ने वे मधुर स्वभावकीरहै। 

भ्रारनी जहा जानी दै, श्रादर-परान पानी दै । एक द्विन चिनरनन 
एवेन मे एक माग्वादटी के धर गयी । उग पर की मन्दर हने षो 
नर्द मीन ष्वरीदी 2 । मिफं बह ही गुन्दग नही, उमद्ा पति भी स्वान 
हि । पच्चौस-चछव्वीम कौ उम्र होगी । 

मागवाडीदटोनेने क्या होता दै--नोद नर्हा दै। वातिनीतमे बून 
दालीन । लौषने कै समय 2 गादौ निकाल नी । उनकी ¶लीमी 





साथयी। आरती को विना पटूचाष्‌ वे मर्निने नटा 1 
सुदरतने मीहि सिकोडकर पृ, "तुम उनकी कारम यनेका गदं १८ 


(वक ध 


ग्रारती ने जवाव दिया, "वाह्‌ ! इससे क्या होता दै! भले ्रादमी ने 
इतना ्रग्रह किया, ग्रौर फिरउनकीस््री साथ थीं । इसमे बुराक्या ? 

मास्वाड़ी भद्र सज्जन काफी उत्सुक व्ि। प्रारती के घर ग्रीर 
भ्राफिसिके वारे वहत सारे सनात किए । उनके साथ वातचीतश्रगरेजी 
मेह थी । उनकी पनी श्रग्रेजी नहीं जानती, इसलिए उनसे हिन्दीमें 
वरातचीत हई । श्रौर्‌ इ{इवर था वंगाली--टाका जिलेका। उसके साथ 
एक वार वंगा वातचीत हई । 

एकसाथ ही तीन-तीन भापए ! इस तरह का श्रवसर कभी तुम्ह्‌ 
भिलाहै ?' भसन्नता ब्रौर श्रो मं चमक भरकर प्रारती पति कोश्रोर्‌ 


“वयां नहीं कर सकती धी ? एडिय के-साथ वातचीत करते-करते 
यभ भ्रगरेनी बोलने का प्रम्यासहो गया दै ।' ्रारती वौली | 

स्स एड्य की चर्चा तीच-वीचमें रुनता रहा है मुत्त । प्रारतीकी 
एेग्तो-ङ्डियन सहकमिणी । मुखर्जी एण्ड मुखर्जी कम्पनीनेउ्मेभी 
चुना धा। साह्वों कौ बस्ती की तरफया वसी जगह में जहां वंगाली 
नहीं रदत, उधर एडिय सिमन्स' ही जाती है मीन डिमाष्टरेशन के 
तिए। उपरमे बहे प्रारती से वड़ी होगी, लेकिन ञ्सतरह्‌ सज-धजकर 
प्राती ? कि देखने छोटी लगती ह । भ्रारतीके महसे उसका रूप- 
वर्णन ननने-मुनने चूत्रत के सामने एक तस्वीर खडी होजातीषहै- 
लम्बी, प्राकपंक, सांवली-सी, होड पर गहरा लिपस्टिक, हाथकी 
गलियां पानिदा से चमकती ! 


श्रारती वोली, देस क्ण मेल-गोलदै ! एकसाथ कामकसेकी 
वजह मे जितना बोतना-चालना भ्रावदयक दहै, उतना ही भर । मेकिनि 
पते वह वातात मे कटतौ यी, प्रई केन नोट फलो! तुम्हारी 
्र॑गरेजी जमन या इटातिमन लोगों को तरह दै 1 इसमे कटौ अच्छा, 
तुम हिन्दी मे वात करो 1 र्मे हिन्दी जानती हूं ।' 

लेकिन श्रारती भी हार मानने वाली नही । उसने जितनी िभा 
पादै, उसकी चोधाईमी एड्थिने नही पार्ट्रहोमी। वहध्रारतीके 
शरगरेजी उच्चारण की आ्आ्तोचना करेगी । 

आरती ने एड्यि को मूनादियादै, (तुम यदिमेरीग्र्रेनी नही 
रामभ पती, तो इसमे मेरी ताचारी है मिसेज सिमन्त } इतने दिनो तक 
हम लोम तुमरे उच्चारण की नकल करते रहे; तुम लोगो का भ्रष्ट 
-यंगला उच्चारण सहते रहे । श्रव हम जिस तरह की श्रपरेजी बोलते है, 
वही काफी है। श्रव स हमारे उच्चारण को ही तुम्हे म्रपनाना होगा ।' 

पति के सम्मुख एड मे हुई वातचीतं का वर्णेन करते हुए श्रारती 
पवलसिला उठी, "कयो, ठीक वदान ?' 


ए 


पते महीने का वेतन मिलने पर देवर, ननद भ्मौर वच्चके तिषु 
सान्तरे श्रौर मीढी गोलिया, सास कै लिए वदिया क्रिस्मिके जर्देकौ 
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द्िविद्रा, वीमार ट्वम्‌ कै चि प्रगूरः पतिके चिए कीमती सिगरेट 
ट्श्य्रा श्री श्रपने व्लाउजकेलिय दो गजश्ररगंडी तेती आ्राईथी 
श्राग्ती। । 
मुश्रतने य्न चीजों को देखवःर्‌ मुंह लटका सिया, "लगता द, वेतन 
कैः राधे स्पये तुम वाजाररम फंकब्रादु {' 

ग्रारनी बोली, षटु तुमने यही समभन है, यह्‌ देखो" ' हंडवेमके 
भीनर म मनिर्वम चोलण्क सौ स्पये का नोट निकालकर दिलाया । 

सृब्रत ने चक्रित हीकर पृछा, फिर तुम्हं वाकी पमे कहां ते मिन? 
षया पटने महीनैमं ही हिमाल वात्र ने स्पे कर्मचारियों को वर्षी 
टीट {' कृहुकर विचित्रदग मे मृर्कराया था सृत्रत । 

ग्रारती का तरेहरा थो सालो उद) पर्तिकीप्नौर दख तेज 
स्वरम वोली, "तुम वहत वुरे ठगने वातत कसते हौ } वस्वी वेदम 
किम गाह्सनेदेगे ? क्यादमे उनकी नीकरनियांदु? वस्णीय नहीं, 

यह हेम लोगोकादठेकया 1 द्िमांवु वावरूकोनोदरेनेकी विलवूल इच्छा 
नही थी 1 टेमलोयों नरन वसूला द 1' 

सवे वराद विस्तार मे पत्तिको श्रारती ने वत्ताया। 

"उनी महीन! वचन का कमीयन । ण्डिविने श्रषने परिचितोके 
धीचदे मप्नीनं वेची; प्रारतो ने णक, मल्लिका नेएक--रमाने कोष 
मीन नही वेची । ण्जष्ट लोम मादे व्रा मे पन्द्रह प्रतियत तक कमी- 
रान पत्तिदै। 

दमान्‌ वादरू यह्‌ कमीगन उरं व्रिलकरल देना नहीं चाहते ये, वरयोकि 
श्रारती व्गेराश्नाफिमके कर्मचागीहै। उन्दने हंसकर कटा था, "यह 
तोश्राव लोगोंकी हौ कम्पनी 1 सयीन का जितना श्रधिकः प्रचार 
होमा, श्राप लौ के हक में फायदा होगा । श्राप लोग वाहृर के एजेष्ट 
तो नहीं दकि श्राप लोगो को श्रलम से कमीदान दिया जाए! 
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तेकिन एथ वदी बालाक है। उमे मूलावा नही दियाजा 
शकता-षएग्तो-ङंडियन जो टहरी ! उसका चैहरा ही श्रपती बात कह 
रहा"था । लेकिन सके सिए उसने भ्रपना मुंह नटी खोला । शरारती कौ 
प्रोर देपकर इदारा किया था क्योकि योग्यता कैरहितावमे मिस्टर 
भुसर्जी प्रारती को प्रधिक मानते है । 

भ्रारतीनै रही तकं देकर पाच प्रति्त कमीयन चमूल करवाया । 
सके तिए्‌ एटि भ्रौर उसकी सहयोगिन दृतज ह । येचारी रमा कमी 
शन की रकम न मिलने पर मृह्‌ लटकाएुजा रही यी । श्रारतीभौर 
उसकी सहयोगिन ने ग्रापस मे कमीदानके वैसेमे सि चन्दा केरउमे एक 
रेस्तरां भे खिलाया-पिलाया प्रौर उपहारमेस्नोकीएक गीगीर्मेदकीष॥ 


९ 


उस दिन वहत दिनो कै बाद वद्या स्िगरेटकाक्दातेरहाथा 
सुद्रत 1 लेकिन जाने कयो, पुराना स्वाद बही भिता 1 

श्राकिसमे पूरा वेतन वहं कभी धर नहौ वा सका । प्राविडेण्ट फंड 
श्रौर रिकषिममेर रूम कैः लिए पन्द्रद्‌ रये उसी समय निक्त देने पदे । 
भर दइषरभ्रारती दकि पते महीने से ही वेतन कैः ्रलावा कु "उपरी" 
भीते भ्रात्ती 8! इसके किए उसका लोहा मानना ही पडता है । लेकिन 
प्परसेण्टः'प्रौर्‌ "कमीधनः' कै शब्दो मे जाने कैसी व्यावसायिक गन्ध रातौ 


है! कीमती सिगरेट कं धुएं ते भी वहं जन्य नहीं जात्ती । 
` एक सौ रषये का नोट वह्‌ पहते श्वसुर को हीदेनेकेचिएले गद 
थी ` | 
`` लेकिन प्रियमोपाल ने उत नोटको नहीं दुप्रा । पुत्रवधू की भ्रोर 

उन्ोनि जलती प्रांखो सदेख्रा "पर था 1 लेकिन श्रादचर्य, गले से खोले 
जसे शब्द नहीं निकले; रां से आसू जरूर टपक पड़े भीगे गले 
उन्हेनि कहा था, मेरा अपमान करने श्राई्‌ ह, वेदी ?' 

द्वसुर की वात तीर की तरह ्रारती के कलेजे मे चुभीथी। कुद 
सणों तक चुप रहकर, दुत्के स्वरमेंश्रारती ने उत्तर दिया था, नहीं 
वावरूजी, प्रणामी" देन आई थी । मुना है, राज आपका जन्म-दिन रै।' 

वीमार, विद्धावन पर्‌ तेटे प्रियगोपाल वह्‌ सुनकर उठ वैठेये। सिर 
हिलाकर कहा या, नहीं, नही `" तुमने गलत सुना है) श्राजतो मेरी 
भौत का दिन दै! चाहे जितने ही कोमल स्वर मेंतुमवक्योन बोलो 
वहू, यह्‌ श्रणामी' नही--घूस' है ! तुम लोग अच्छी तरह जानते हो, 
किसीन किसी रू मं मुभ यह घूस" ननीही होगी । इसीलिए तुम 
लोगो का उतना साहस वदृ गया है ।' 

जमीदारी तरे िरेदतेदार पद पर्‌ कायं करते हए प्रियगोपाल वीच- 
दीचमे घूस चेते रहे ई! स्फ रयतों समे नही, रंयतो की पलिर्याभी 
ग्रौकात कै मुताविक ्घस'देतीरहीरहं। वे इसे 'सलामी' कहते ये। 
उस समय प्रियगोपाल ने हाय नहीं समेटा धा। उनके सामने हां 
पसारनेकीदी प्रथा थी । सचमुच, तवर प्रियगोपाल ने उचित "प्रणामी 
ही वनूली थी 1 लेकिन श्राज पुत्रवधू की प्रणामी" के स्वरूप को समभते 
उन देर नही लगौ । उनके ब्राद्ं- उनके संस्कार--उनके पूरे 
व्यक्तित्व को एक सौ रूपये मे खरीदने आई है शरारती ! जवानीमें क्या 
रुपे सको रुपये उन्टोने नहीं कमाए, दनाय रूपये नहीं उड़ाए? ` 
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तेकते सरोजिनीदेवी ने बेटे भ्रीरबहूका पक्ष विया पतिक 
सिटडककर बोली, (तुम्दारी तो मति मारो गईहै। कितनी साधसे प्रदे 
मदने फा वेतन वह्देरटीटै,श्रौरतुम उसे सतारहैहौी! लौ, हाय 
चट़ाकरत्रेतौ।' 

सेनि प्रियगोपान ने सिर हिला दिया, स्तेनाहोतोतुम्हीस नो, 
भोम्बनकीमा!' 


५१० 


धीरे-धीरे फिर सव स्वाभाविकः हौ उठा । श्रारती के श्राफिस जाने 
फीधान को लेकर श्रव हगामा नही मचता। मान-प्रभिमान श्रपने मन 
कैः भीतर रखकर सरोजिनीदेवी श्रपना फाम करती रहती । ्रियगोषाल 
भदस वान को नैकर हाम-तोवा नही करते । वीच-द्रीच मे निर्पिकार 
मुद्राभे कह उथ्ने है, (जिनकी जोख्च्छाहो, करं । समार तोभ्रानन्द- 
मय है जिसके मन कौ जितत नरह्‌ प्रानन्द पि्ते।' मुव्रन कौ१ना र, धस 
यान्ति श्रीर निविकार भावना वेः पे एक भरयंनौतिकः भिनिदै 1 मुघत 
केः मासिकः वेतन के मय श्रहरनौकैवेननकेस्ग्येमिन जानि पर बूटस्यी 
भथोडानिपारम्रागशयादै( 

सास को श्रवदय थोडा भ्रधिक काम करना पडता । दमङेलिरषे 
देमेथा ताने देती रहती । इमीलिषए्‌ श्रार्तीने चोवोत् चण्डे कौ एकर नोक 
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रानीरखली । खाएगी श्रौर दस रुपये महीना वेतन वेगी । जो काम 
वहू करती धी, अरव घर भी नौकरानी करेगी । सास को भी इससे राटत 
मिलेगी, मह से तने भी कम निकलेगे 1 

पहले तो सरोजिनीदेवी ने इसपर श्रापत्ति उखाई, "क्यो, सौकरानी 
व्यौ रहेगी ? मैतोहूंदी।' 

ग्रारती वोली, श्रापभी कसी वाते करती हँ माजी! धर का 
सारा काम च्राप श्रकेले कंसे कर पाएंगी ?' 

सरोजिनीदेवी ने उत्तर दिया, न कहती हं वहु, इतनी लाटस्ताहवी 
की जरूरत ही क्या! इससे तो ग्रच्छादहै, वेकुछ स्पये तुम मुभेही 
देदियाकरो ॥' 

श्रारती जीभ काटकर वोली, "दिः, श्राप कंसी वाते करती ह, मांजी। 
सव कुच तौ श्रापका है 1 ग्रादमी की सुख-सुचिधाके लिए तो रषये टोते 
है । रुपयों से मनुप्य प्रौर क्या करता दै 1 

सरोजिनीदेवी ने मह्‌ से चाहेजो कुछ कहादहो, रात्ति-दिनकी 
नौकरानी के चलते उन्हँ काफी श्राराम मिलने लगा । नौकरानी का 
नाम दहै, कुमुद ! कम उघ्नमेंदही विधवादहो गई थी! किसी शरणार्थी 
कंपते श्रारती उसेलेग्रारई थी । जव श्राई थी, तव उत्का चेहरा कंकाल 
की तरह था। लेकिन कर समय वीतते न वीतते शरीरमें मांसभर 
गया । कुमुद वतन मांजती है, कपड़े धोती ठै--घर-गृहस्थी क जित्तने 
छोटे-वड़ काम है, सभी करती है । श्रारत्री भी काम तेना जानती है । 
श्रादमी को मीठी वोलीसे वश्में करके किस प्रकार काम लियाजा 
सकता है, वह्‌ जानती ह । टा, वीच-वीचमें दो-एक श्राने वैसे वहु उसके 
हाथ पर धरदेतीदटै, नहीं तो क्या केवल मीठे वोलसे चिवडे भूने जा 
सनते है? 

सरोजिनीदेवी नौकरानी को कुम्मी" कहकर पूकारती है । श्रारती ` 
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रानी स्ख ली । लाएगी श्रौर दस रुपये महीना वेतने लेगी । जो काम 
वहू करती थी, श्रव घर भी नौकरानी करेगी । सास को भी इसमे राहत 
मि्ेगी, मह्‌ से ताने भी कम निकलेगे 

पहले तो सरोजिनीदेवी ने इसपर ब्रापत्ति उठाई, क्यो, नौकरानी 
क्यो रदेगी? मेतोह्ुही!' 

शरारती वौची, “्रापभी कैसी वाते करती हमाजी! घधरका 
साराफाम श्प श्रकेले कैसे कर पाएगी? 

सरोजिनीदेवी ने उत्तर दिया, "मै कहती हं वहु, इतनी लाटस्ताहवी 
की जरूरतदहीक्यादहै! इसते तो ्रच्छादै, वेकृ्छ स्पयेतुममुकेही 
देदियाकरौ)' 

शरारती जीभ काटकर योती, "छि, श्राप कँसी वातं करती है, माजी! 
सव कुछ तो ग्रापका है) ्रादमी की सूख-सूविधाके किए तो पये होते 
ह । पयो से मनुप्य ग्रौरक्याकरतादै!' 

सरोजिनीदेवी ने मह्‌ स्ेचाहैजो कुछ कटाहो, रात-दिनिकी 
नौकरानी के चलते उन्हं काफी श्राराम मिलने लगा । नौकरानी का 
नाम दै, कुमुद 1 कम उद्र्मेदी विवाहो गईथी । किसी शरणार्थी 
कपे शरारती उसेले श्रई थी । जव श्रा थी, तव उसका चेहरा केका 
फी तरह था। लेकिन कुछ समय वीतते न वीतते शरीरम मांसभर 
गया 1 कुमुद वर्तने मांजती दे, कपडे धौती है--घर-गृहुस्थी के जितने 
छोटे-वड़े कामहै, सभी करती है । श्रास्ती भी काम तेना जानती हे। 
ग्रादमी कौ मीठी वोलीत्ते वडामें करके किस प्रकार काम लियाजा 
सकता है, वहं जानती दै । दां, वीच-वीच में दो-एक ्राने वैसे वह्‌ उसके 
हाथ परधरदेतीदहै, नहीं तो क्या केवल मीठेवोलसे चिवड़े भुने जा 


सक्ते ह? 
सरोजिनीदेवी नौकरानी को ककरुम्मी' कट्कर पुकारती है ! श्रारती ` 
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नीत्िकीदृष्टित्तेवे भरव भी इसे गलत मानते ह किषरकी वहू 
बाहर जाकर नौकरी करे { इसकी चर्चा उठने पर इसके विरुद्ध तन्‌ 
देते । लेकिन लगता है, म्रव उनका शरीर ही इस तक के विरुद चला 
गया ई । 

प्रियगोपाल का सरीर इस उभ्नमें कु ्रधिक प्रादर्यत्न सोजता 
है । इसने तो कम प्रांधी-तुफान नहीं भेले ¡ जाने कितने कष्ट, कितने 
रोग-गोक, फाके-उपवास सहता श्राया है पट्‌ शरीर । यह यदि भ्रव कु 
भराराम चाहता ह तव इसे दोप नही दिया जा सकता । 

परारी की नौकरी को लेकर इसलिए परिवार के सभी सदस्यों नै 

भरन्दर ही ग्रन्दर युत्रतकोही टस समोते से वेचैनी होती है। इसे 
लेकर रात-दिन उसके मन मेदन्द्र स्ट्ता है ! वह्‌ श्रपने पिताकी तरह 
श्यान-पथी नहीं । वह प्रगतिवादी विचासोंका है । समाज मे, परिवार 


साथ तकं करता रैजोटेसा नहीं मानते । बाहर तक तो तकँ ठीक, सेकरिनि 
भ्रालोचनाः -्रत्यालोचना के वाद जव भ्रपने घर्‌ मं प्रगत्तिवादं कायह्‌रूप 
प्रत्ता है, तव उतत स्वीकार केरना उतना सहज नहीं लगता 1 
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कोई यदी वात लेकर नही, भ्रव्यन्त साधारण ब्राचार-व्यवटारकी 
विभिन्नताकौ लेकर ही मनं मे कुछ चुभने लगता द । 

जैसे भ्रव उसो दिन कौ घटना से । सवेरे के समय एक दोस्त भाया 
था। धनि सुव्रत के वचपन का दोस्त दै 1 बहुत दिनों केः षाद भेट हुई 
यी। इच्छा हुई, प्रनिलकैः सावश्रारती का परिचय करादे, क्योकि 
भुव्रत की प्ली को अनितने कमी देखा नदी या। 

सोषा था, दोनो दोस्तो कोग्नारती ही चाय पिलाएगी । 

धर कैः वयोवृद्ध प्रियगोपाल कौ श्रबदय एेमी वाते पसन्द नही । वहू 
दूसरे मदं कैः सामने क्यौ जाएगी ? उनके माथ क्यो बातचीत बरेगी ? 
विना सामने भए क्या श्रनियि का गमन्कार नही किया जां सकता? 

सरोजिनीदेवी को भी श्राजकल के ये प्राचरण पसन्द नही । 

किम्तु सु्रतने इन ग्रन्धविद्वासोकौ वेध्ातोह दीह । भ्रपने 
दोस्तो के साथ प्रारती का परिषय कराया दै, बानयीत करने दीहै। 
उनमिसे करिसौ-किसीके साथ शरारती का पत्र -व्यवहार तके चलता दै। 
मा-वापकै एतराज को उसने नही माना ठै । उनकी दृनिया के वीच 
उसने श्रपनौ एक छोटी दुनिया वसा नी दै । 

उन दिनो कैश्रदब-कायदे विलवुन दूसरी तरह कै ये । पिताक समय 
कैः याद श्रव सुव्रतका समय है । नौकरी-पेधा ड मुद्रत । मो-वाप कै पुराने 
विचारो कौ छोड़ वह्‌ प्रन विचायं पर म्रमत करता ई । नेविनभ्रात 
दूसरी रोर से उसकी मवेदनशीलना पर प्राघात लगा ॥ 

मुब्रतने सोवा था, आ्रारती चाय लेकर प्राएगी । नेविन ्रारती नही 
आईं । प्रां नीला, सुव्रत की छोटी वहन । 

मुद्रतने प्रा, तुम्हारी भामीक्दाद?" 
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नीत्तिकीदृष्टिसेवेश्रव भी इसे गलत मानते किघरकी वहू 
वाहूर जाकर नौकरी करे ! इसकी चर्चा उठने पर इसके विरुद तकं 
देते । लेकिन लगता है, श्रव उनका स्ररीरदही इस त्तकं के विरुद चला 
गया ह । 

प्रियगोपाल का रीर इस उघ्रमें कुछ ्रधिकश्रादर-यत्न खोजता 
है। इसने तो कम आंघी-तूफान नहीं केने { जानि कितने कष्ट, कितने 
रोग-गोक, फाके-उपवास सहता श्राया दै यह्‌ शरीर ) यह्‌ यदि अरव कु 
श्रारम चाहता दै तव इसे दोप नहीं दिया जा सकता । 

श्रारती की नौकरी को लेकर इसलिए परिवार के सभी सदस्योने 
समौता-सा कर लियाहै। 

श्रन्दर्‌ ही श्नन्दर सुत्रतको दी इस समफीते से वेर्चनी होती दहै इसे 
लेकर रात-दिन उसके मन में न्द्र रहता है 1 वह्‌ श्रपने पिताकी तरह 
पुरान-पंथी नही 1 वह्‌ प्रगतिवादी विचासकादटै) स्माजर्मे, परिवाम्‌ 
मे, स्व्री-पुरुप के समान श्रधिकारों फा वह्‌ हिमायती है । उन दोस्तोके 
साथ तकं करता ह जो ेसा नहीं मानते 1 बाहर तक तो तकं टीकः, लेकिन 
श्रालोचना-प्रत्यालोचना के वाद जव श्रपने घरमे प्रगतिवाद का यह्‌ ल्प 
श्राता है, तव उत्ते स्वीकार केरना उतना सहज नहीं लगता । 
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कोर वदी वात लेकर नही, ्रत्यन्ते साधारण भ्राचार-व्यवद्ारबी 
विभिन्नता को लेकरहीमनमे बु चुभने समतां दै । 

जस श्रव उसी दिन कौ घटना लँ । मवेरे फे समय एकं दोस्त श्राया 
या। भनि सूद्रत कै बचपन घा दोम्त है! वहत दिनके वाद भेट हुई 
धी। इच्छा हू, भ्रनिल के माथ प्रारती का परिलय कागदे, वपौषिः 
सुप्रत की पनी को भ्रनिलने कभी देखा नही था। 

सोचा था, दोनो दोस्तो कोश्रारती ही चाव पिलाष्मी 1 

घर कै वयोवृद्ध प्रियगोपाल को श्रवद्य एसी वाते पमन्द नही । वहू 
दूसरे मर्दं कै सामने क्यो जाएगी ? उनके सराय क्यो वाननीत फरेमौ ? 
विना सामने गए क्या श्रतियि का मत्कार नही किया जा सवना? 

सरौजिनीदेवी कौ भौ श्राजकल के ये श्राचरण पमन्द नही 1 

किन्तु सुप्रत ने इन श्रन्धविदवामो को बेदिया तोद दीह । भ्रषने 
दोस्तों कैः साय श्रारती का परिचय कराया है, बातसीत्त परने दीदै। 
उने से किमी-किसीके साथ श्रारली का पत्र-व्यवद्यार तवः चलता है। 
मो-वापकरे एतराज को उसने नही माना द्धै । उनकी दृनिया कै वीच 
उरने भ्रपनी एक छोटी दुनिया वमा नी दै । 

उन दिनौ कै भ्रदव-कायदे विलवुःन दूसरी तरट्‌ कै थे । पिता के समय 
कैः याद रव युवरततका रामय है । नौकरी-पेया है सुव्रत । मवाप कै पुरि 
विचासे को छोड वह्‌ श्रपने विचारो पर भ्रमल करता ई1 नेकिनभश्राज 
तरी भ्रोर से उसकी सवेदनशीलना परर श्राधात लगा । 

शु्रतने सोषा था, अ्रारती चाय तेकर भाएगी । नेकिन श्रारती नही 
आई । प्राई नीता, सूद्रतत फी छोटी वहन 1 

सुव्रतनेपृद, "तुम्हारी भाभी वादैः?" 
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नीला ने उत्तर दिया, "भाभी वाथरूममे है । श्राज सवेरे दही भाभी 
फो भ्राफिसन जाना" 

मित्रने का, पतुम्हारी पत्नी नौकरी करती द, यदहं तौ तुमने बताया 
नहींषा 1" 

सुब्रत योला, ष्टां भाई कृं दही दिन दए, नौकरी कर्ने लगी, 
हे॥ 

यह्‌ म्जाकी बातत नही, गौरवकी वातै! फिरभी सुब्रतने 
श्रपनेमित्रसे दस चति को जनि क्यों दिपाया षा 

श्रनिल बोला, श्रच्छा भार प्रव हम चलते हँ । लगता है, मे श्रसमय 
भ्रागयाह। मूभेतो श्राफिसि का कौर वन्धन तहींदै।' 

सेकिनि सृव्रतने श्रनिलको उठने नदी दिगा; श्रौर कुछ समय तक 
उसे विखाएरखा। श्राणा थी, दो-चार्‌ मिनट कै चिए श्रारती समय 
निकालकर यहां श्राणमी । तेकिन वह्‌ नहीं श्रई 1 

ग्रस्त में वह्‌ ्रनिल को दरवाजे तक छोड़ श्राया। कमरे के भीतर 
जाकर देखा, आरती भात लाने वी ह} नुत्त कौ श्राफ्चयं हुश्रा, "यह्‌ 
य्या, ्रभी दी पाने वंठ गरं 2 

भ्रारती लजाती हु योली, "याकू, श्राफसिका समयणजोहौ 
गया !' 

“सादे श्राट पचे ही तुम्हारे प्राफिसि जनिका समयदहौ गया ?' 

श्रारती मुस्कराकर वल्ली, यहीतोहौो सया, देखो न!" 

सृब्रतत वहां से हट गगरा । मह फाड़कर श्रारती वद-वट़े कौर निगल 
रही धी मुत्रतको देखनेमें यडा चुरा लमा। 

गायद इसलिए म्रीरतों को याते, मह्‌ धौते, दांत मां जते देखना पुस्पों 
कै लिए निपिद्ध दै । पह्ेवे सारे काये पुस्पकैः सामने स्वी नहीं करती 
भी, एक परदा रहता था । शायद दसी परदे कै कारण पस्पों की दृष्टि 
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मेनारी का सोन्दयं प्रभुण्ण वना र्टताथा1 उनके स्पवा र्य, सप 
दोषदोनि पर भी रहस्य टी वद; रहना था । 
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लवि दिन श्रव नही रहै । याज कै गम्य गमाजमे, पुष्य भ्मौर 
नारौ ममान उत्माह्‌ फ साय अपतरे वीचकैपग्देको फाट फेकनेभेलगे 
दै। नारी भ्राज प्रपते नि कोई ररेस्य नरी रसना चाहती । एकमा 
ही खाना-पीना, उटना-वैटना, नलना-फिरना-- सभी घूते रंगमंच परर 
दोरा है; प्रदेके षीद नदी, पदं कै बाहर! विसीश्रषार का टन्युजन' 
वह नहो रता चादती । वेकिनिट्य रहस्पको, मायके छोटरदैनेचे 
केयाजीवन मघुरटो मकताहै? 

साना खिर दस मिनटमेी प्रारनौ श्राफिम जनेके विष तैयार 
टो गई। पहले जिसे माज-श्रगारमे प्राया घटेमे कम ममय नटी लमना 
था, यह भ्राज कार्यं की व्थस्तताके करण किर तगह बदल गर्दै । 

मूप्रत मेज पर वकर छोटे श्राईने कै सामने दादी वना र्हाधा।॥ 
श्रारती जनिः पदे पत्तिमे कुछ वातयोत करने प्रा मुस्कराकर 
चोली, "चलनी हूं । चुं सो श्रभी काफी समय तवेगा 1 

मुत्रत ने उत्तर दिया, ह 

श्रारती वोली, "दम तरह बरूह॒ लटकाकर कयो बैठे दो? वाहरजा 


रही हं । श्रव दिन-भर मेंट नहीं होमौ । थोडा हंसकर विद्रादो! 

सूग्रत ने फिर उत्तर दिया, ष्टुः" 

श्रार्ती योली, "चलती रं! तुम्दारी दसी तो श्रब वाहुर नहीं रहती # 
सन्दुक के भीतर ताला-चाभी यन्द कर उने स्वते हो 1 सौलकर्‌ वाहर 
निकासने मे समय लगेगा । तव तक तेद हो जामी ॥' 

सूग्रत या जवाव सुनने केलि ग्रारती नहीं स्की 
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सम्न द्रढ़ी पुरान घ्नदमे नही कटना चाहती 1 स्रत सेपिटरेजर 
को चार-वार घूमाना । घ्म तरह की वातं श्राफिमि जाने के समय सूतव्रत 
ही पह किया करत्ता था। किसी साधारण नोक-कके वेः वाद जव 
श्रारती मरह लटका लनी, तव सुत्रन दंसकर वटता, प्रजी, सुनती दो, 
थोडा मुस्फराफर विदादो)' 

प्रज मसमय चदल मया) सूव्रनकी वान आ्रारनी वहने सगीदहैः; 
लषित श्रारती की तरह मुन्रन सहज स्पमे कटा हस पाना? 

उम मसमय पनि के सामने ्रारनौ चाना नहीं वानी थी। द््धीके 
दविन, जय दौस्नों वे श्र्टे पर काफी देर हो जानी धी शरीर वहु एक- 
ड्द ्रजेषर लौटनाथानो पाना करि मयनेनौ वा-पी लिया, केलः 
भ्रारनी विना वाणु उनके श्रनि की वाट जोह्‌रहीटै। 
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भृब्रत भपफर वदता, (तुरेन के यहा मातयीतमे फाएी देरष्ौ 
गई । तुम सातेती""' 

शरारती कहती, ना कही देता !' 

पुराने ग॑स्कारो केत्तिष्‌ मृहसेपली फोमर्तदी मोटी. मिहफीः 
देता, मन ही मन मृब्रन सुग होता था । भ्राज उमे तगता है, हिषदू नारी 
फेः उम पुराने सम्बारके ठीचनारी मी दासता या पर.मिरम॑रला नही, 
यरनू एक गहरा, परम मधुर प्रेमा खोत था। गाग-पवगुरगे भ्रां 
यनाकफर, श्रारनौ फी वह गोपन पति-मेवा भ्राज भी गुप्त को यादभ्राती 
दै पना खत्म होनेः पर पानी का जग धागे वाना, धुना दघ्ना गफेद 
तीलिया लेकर गड रहना, तौनिये के वदने दणरत मै मृन्रत द्ग 
पत्नी की शाटीनेमुह पोष्रना, गानेफी कटोरी मे जानवरूमफर पलनीकैः 
लिण मनी फा दुका ष्ोददेना, य पुरन मधुर दिन प्रव फ़भी नीट 
पर नही प्राणे । दरमके बदल, प्राधुनिकः प्रगतिवादी गृ्रननेस्पीषो 
स्वावलभ्विनी यना दिया दै। कटा है, "जापो, रपय कमाकग्ये प्राप्नो ।' 

सो एकः दिन युदय की मेवाद्रनी पवषाररनिनी धी, उ गुग्रनने 
वा स्थूल प्रयोजनम लगादिपा दै मिनि श्व मिर धुननेमे फायदा ॥ 

श्राज उची ण्डी ने जुन सटगटानी प्रारनी उवे भामनेगे गुजर 
जानीरै। दूाम-वरामे प्रकेत मर करना उगन मोस तिया रै । धमी 
हेवाकी अरतियोगिना मे मानो वह मवको पौष्धष्ोट जाएगी । 

नेषि कृष्ट हौ ममय शने उगकी निर्म॑रनाका प्रनत नती था) 
मूद्रन कै माथी वह श्राफिगि डानि ङ नि निकली । भाग-व्तगुर क 
मामति पनि कैः साथ वाटर निकलने उमे साज सगनीषी। द्रौ-चार 
मिनद ब्रा -पीष्धे का हिमाव कर नेती 3 श्रये निकसङ्र मी चारन वम 
स्टापर कै पाम उाकर व्व्योरहती । किमक द्वि वल्य मेक 








सुद्रन कोगद्या र्ट्ना दहना । पकटीवयमे दोनो गाने । वनीको 


श्रामे वदने देता सुव्रत 1 | हंसकर कहता, ्तदीज फस्टं । भ्राज तुममेरी 
ग्रनुगामिनी नही, पुरोगामिनी हौ 1 

सव दिन तो नदही--ा, विसी-किसौी दिन सुब्रत को पत्नी के पाम 
वैटने का मुयोग मिलता । हां, वह सुयोग ही ठौता । भ्राफिस जाने वाली 
ग्रारती जसे कोर दूसरी महिता लगती--मानो उसकी वग-भूपा, हाव- 
भाव, कथा-वार्ती मे नये रहस्य-रोमांच की दछपदहो !पास्मे वटीस्तरी 
को दूरगत, ग्रपरिचिता, कोर दूससै मदधिला की कल्पना करते हए श्रच्छा 
लगता सूतव्रत को । पत्नीको छोड श्रौरकिसी स्त्री कै साथ इतने घनिष्ठ 
भाव से मिलने-जुलने का अ्रवक्षर नहीं मिलाहै। पलीकोदहीश्रनैक 
रूपों मे, ग्रनेक कत्पना्रों में देखकर चिविघत्ता की ग्राकांश्षा उसने पूरी 
कीरै! 

किसी-किसी दिन यदि वस्मे चदृते हुए यरीर से शरीर टू जाता, 
तवच घरारत के स्वर मे सुब्रत कहता, सोरी" 

ग्रारती लजाकर फुसफुसाती, "क्या करते हौ"! ' 

सुरत जवाव्र देता, भद्र महिला के साथ ग्रगर कोई वेश्रदवी हौ ज।ए 
तव क्या माफी नही मांसनी चाहिए ? 

स्रारती कती, "जसी वेग्रदयी की है, दूसरी महिला होती तो क्या 
तुम्हेेनिही खोड देती?" 

सुव्रत कहता, "कोट दूसरी महिना होने पर लायद माफ नहीं करती । 
लेकिन भेरी जगह यदि श्रौर कोर युवक "^" 

प्रारती धमकाने के स्वरम कहती, "क्या वक्तेहौ ! लोग क्या 
सोचतेहोगे ?' 

सुव्रत ने उत्तर दिया, सोचते टगि--किसी श्रौर की पलमी किसी 
म्रीर कै पति के साथ बैठकर ग्वे लगा रही है । दोनों के वीच गुरी 
वस्ती रै ।' 
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श्रारतीने हमकर कटा, श्रोहो---यदि रस्ता होता तो कितना 
श्रच्छा होता! तुम इम वातत को वर्द्ति कर पति?" 

मूवरत जवार देना, ध्र्दादिति कग्ने की बात कहती टौ { दिल दूट~ 
वर दुकटेटुकडे हो जाने 1" 

आरती बोलौ, मा । नेकिन मु कुष्ट नही होता ।' 

मिफं एकमाय श्राफ जानादही नही, ्ाफ्मिमेवापमीमेभी 
साथ-साथ लौटने । मुद्र का वेक मगोनेनमे श्रौरभ्रारती फा भ्राफिगि 
मौनिगस्टरीटमे । वृष्ट पाम दूरी नही है । नेकिनि फिर भी को विमी- 
फ श्राफिममे जाकर हाजिर नहीटरग्रादै। रस्ते मेहीर्मेटकीदै। 
सीमे मना है, रोमामरै 1 

पिन रोडमे सुव्रतं विः्मी-किी दिन फली को नकर साव-साथ 
पैदल चना £ । 

मुदरते पूता, “क्त्रमेगडी हो?" 

भ्रारती कहती “ज्यादा नही, पाच-सात मिनट हए हषे" 

सुप्र हसकर कटा, "इन पाच~माति मिनटौ मे वितने नीग तुम 
ष्पूरे' हृष्‌ गर्दै, वतलाग्रो नो ?" 

श्रारनी फटती, "तुम व्रहून वैवार की वाते कन्नेनलगने रो! मै 





क्या उन्हे गिननीग्हीह?' 
गू्रत कना, तो हमका यट मतल हेम्ना किव श्रनगिननरै।' 
प्रारतती ने जवाव दिया, 'देसा क्यो होने लया । वे मभीभद्रप्राव्मौ 
है । वुम्हारी तरह लोभौ नही ।* न 
मुग्र भू रभिमान के साथ वना, "इसका मतलव कि सयार " 
सभी पुस्पं सज्जन है, सिफं एकः तुम्हारा पति ही" ' 
भ्रारती हार मानकर कहती, मेरे पति के ममान कोट न्नी "वे 
तो महापुल्पदै! सो, भ्रव तो बुश ?" 





श्रौर कभी सुव्रत हठ करके पत्नी को किसी रेस्तसां मे ले जाता । 

"चलो, चलकर एक कप चाय षीके) 

श्रारती ने आआपत्तिकी, म्मयारे! वहां क्यों चाव पीएं? घर 
जाकर हम क्या चायनहीं पी सक्ते? घर की चाय बायद तुम्हं श्रच्छी 
नहीं लगत्ती ? 

मुत्रत कहता, '्रच्छी क्यों नहीं लगत्ती ? नेकिनरेस्तदां कौ चाय 
क्रा प्क अपना अ्रलग स्वाद होता ह". 

ग्रारनी जवाव देती, जैसा स्वाद दै, वहु विलकूुल वेकार द । मेरा 
तो ठेसी जगर्ह में जाने पर जी मिचलाने लगता दै ।' 

सुव्रत हंसकर कदता, चुप भी रहौ ! लोग सोचे, देहाती-मुच्चड़्‌ 
है । तुम्हे पता होना चाहिए किये रेस्तरांदही गहर कै केलि-कन दैः 
कितनी रोमांटिक घटनाएं यहां घटनी रहती ह †! कितना नेना-देना, 
दिल तैने-देने की वतं -तुम्हं पतादै ?' | 

श्रारती ने उत्तर दिया, मुके जानने की जरूरत नहीं । पिष्टरू ज्रव 
तक जर्र्‌ "मामां ककर गो रहा हौगा । चलो, अरव घर चले ।' 

मूब्रतने कहा, हे राम! तुमनेतो सारा रोमांस ही चौपट कर 
दिया! पिष्ट कीदेखभान करनेकेलिएमां रौर वाव्रुजीतोर्हही। 
फिर पमो चिन्ताकफरतीदटौ? 

ग्रारती वोनी, "हां, वच्च के लिंएमेरा चिन्तित होना चिलकुंस ग्रक्वा- 
भाविकः दै, क्यो ?' 

सुद्रत ने जवाय दिया था, श्वस्वाभाविक क्यो दहने लगा? नैकिन 
वच्चेके वाके विकयमंभी कमी-कभी गोचो । यह भी विलक्रुल स्वाभा- 
विक शरीर जायज माग ।' 

सके चाद रेस्तरां के वि वारा "विल" दिए जाने पर नुवरत ने ग्रपनी 
शती के साध कम नोक-मनेक नदीं की । 
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पल्नी की प्रोर देखकर कहा था, 'मिमेज मद्धुमदार, “परिल' का पेमेंट 
श्राप कररहीदहैन?' 

प्रारती भौ दुमो थो, "पा सूव ! निहौरा करके चाय विनामे ने 
भ्राए्‌ भौर प्रवदेपाक्ह्‌ रहौ! उतने कंडूम ह, दमीतिए्‌ तो तुम्हारे 
भाग्य के हिम्न कैवन "लनी" रोड घौर कोर नही पडो । भाजमनरैः 
दिनौमे 'पत्मी"कौ ही सवने कम चंपररनाजा यकनादै। प्रौर 
कोई होनी तो दगये दुगुनी-तिगुनी रकम एच करवा देनौ 1” 

रेक्तरामे वाहर निकरं प्रारती कौ माय तेकर चौरगी मोडपरयङ़ा 

, दौ गरयाधागुप्रत। 

ध्रारली ने पृ्टा, "प्रव वया हूप्रा ? एकाएक रवः कयो गए ?' 

मुत वोता, द्देव रहा हू, चारौ श्रोर रतना प्रकाशै! हैमी 
संध्या मे शहर देखना षया तुमे श्रच्ा नहीं -ग्गता ?" 

परारी ने जवार दिया, `प्रच्छा क्यो नही लगेगा ?' 

गुद्रतनेक्हाधा, "टम महानेगग का श्रलग~प्रलग समयमे नया-नया 
स्पहोताहि। सुमने दसपर गौरग्ियादहै? गवेरे इमकाणुक रपद, 
दोपहरमेदूमरा, संध्याम दगा एक श्रीर स्प होता दै, रातमे विनवुल 
दमया । यदिद गरम देखो तत्र गेया, दग कलपता की एकक 
जगहे भीकर्द-कर्टन्पदोने दै । वाग-तवाजार को देकर लगेगा मानो 
थे बाणणमौ करै घाट है। एमा मानूम हाया, जैने श्रदारहवी धनाब्दीमे 
हम दै। प्रौर दम चौरगी पर घ्राने पर नगता दै, मानौ श्राधुतिक यूरोप 
केकिसीष्टौटे टुक्डकोहमदेषरैहै। ननाद, भंपरनौने तन्दन को 
स्यानमे रगकरदही हम चौरमी का निर्माण धुर किपाथा। यदी उनका 
सास मनका शर था । यदि बासीगरञ पी तरफ जाग्रो, तव पिमा तटी 
लगेगा किः कभी वहा गाव था। वहा के सोग, उनका भ्राचार-व्यवहार-- 
सव दरूमरो तरह के ह 1 चौरणी यदि वन्दन ६, तव वाकतीगुंज मानो पेरिति 
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{? 
न्रारतीने कटा था, "मै वालीगंज मे परिचितं । बह हमारी कंपनी 
क क्ट ब्रहुकः 
त्रस मे पिकी वगलमें वैदी ्ररती ने भी इस विराद्‌-विस्मयकीः 
चर्वकौ द 1 सचमुच, कलकत्ता जो कतिना वड़ा श्रीर्‌ कितना विचित्र 
, उमे उल्टाडांगा कै एक दछोटे-पे घर कैः भीतर चंटे रहने ने श्रारती कभी 
नहीं जान सक्ती थी । 
मूत्रतने ही इसे जानने का ्रवसर दिया दै, पहुचानने कव मौका 
दिया ह । कलकत्ता तो मात्र घों कासमूहुही नहीं; सिफ रहने की 
जगह नहीं है) यह्‌ तो पुर्प श्रीर्‌ नारी काएक विराट्‌ कर्मक्षे्हु! घर 
की ्रपेक्षा गहर का वाह्यरूप दही श्धिक मुन्वर दट। यहां सभी भ्रव्यन्त 
व्यस्त हुं । घोडे-गाड़ी, टाम-वस, टैविस्तवां, सभी मानो महाव्यस्तता मं 


=| 


न्ना 


भागीजारहीह। आदमियौंकी मी यही हालत ह सभी मवुमविखयो 
कीनरह दी व्यस्त है, स्कनेकासमयदही कहां? 

श्रीरे लौगमभीकिननेही प्रकार क हँ ! मारवाड़ी, पंजावी, पेडावरी,. 
चीनी, जापानी, यूरोपके कई देो के तोग, सभीके चेहरे एकमे लगते 
दै, लेकिन घ्रारतीकौ पताटहै, ये एक नहीं ह; विभिन्न देशों के, 
विभिन्न जातियों के, विभिन्न मापा के ये सभी मनृष्प्र विभिन उदस्य 
फे चि यहां ण्छत्रहौ गणै) श्रारती भी दनमंसे एकदै! सोचकर उमे 
प्रचर लगता ह! घरमे बाहुर्‌ निकलने पर्‌, कलकने के रास्ते ग्रौर 
गतियो से, श्राफिस स, श्रदालनो स, कन-कारखानो से कलक्त्ताकाजो 
परिनय मिलत्ता द रीर उमक। जौ ह्य सामने अता ह, विस्मय-विमू्ध 
होकर भ्नास्तोने सकी चर्वाकी द! तव पतिक ग्रति करृत्तञतता का ग्रन्त 

रहता ! वार-वार उसने कटा दै, "तुमने मुभे वार श्राने दिया, तभी 
तो यह रूप देखने को मिला । नहीं तो ममे क्या वृ पता होता ? यदि 
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भ्रौर वु दिन पटने तुम मुम कलवन्ता ने प्राति, शग ष्ट प्रीर दिन पटने 
तुमने तसा ग्रवसर दिया होता" 

सुब्रत ने पृद्धा था, (तव क्या होना ?' 

प्मारतीने कडा था, "तवो सकतादै, म वु प्रौर पट-लिम जातो... 

सुब्रत ने हुसकर पृदटा था, “दमके वाद ?' 

श्रार्ती ने कहा था, (तव प्रौर किमी बडे प्राफिममे नौकरी करती, 
ओर भी प्रधिक रुपये कमाकर तुम्हेता देतौ। धर कीहालतप्रौरभी 

श्रच्छी होती । प्रच्य मूर्ते के अच्छ मकानमे वड़े लोगो यी तरह हम 

भी रहूते““" 

शुव्रत मन ही मने हंसा था । भ्रारती सचमुच महानगर की नागरिका 
हने मई दै, घोर भौतिकवादौ } धन-जन, मुख-सुविघाएं छोड मानो जीवन 
माम्रीरकोर्दलध्यनहो। 

सरोभिनीदेवी ने श्राकर टोका, क्यो रे भोम्बल, तु कवमे दादी वना 
रहा टै! क्या प्राफिमजानेका समयनही हृञ्रा ? कव नहाएगा, खाएगा ? 
उट धव“ 

सुरत वतमान मे लौट श्राया । बोलता, “हा भां, उरता हूं """"" 
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कृ दिन तो युपचाप निकल गए । फिर एकः दिन सम्या समय भ्रम 


कर्‌ जव प्रिवमोषाल धर लौटे, तव उन्होने एकः तूफान खड़ा कर दिया } 

सूत्रत दद्ध ही मिनट पृते म्राफिससे लटा या । च्रारती श्रभी तक 
नहीं राई थी । उसके लौटने का श्रमी स्मय नहीं हृ्रा । ्राफिस के समय 
कै वादभी उ काम रहता ह 1 शहर के विभिन्न हिस्सो मे जाकर मद्लीन 
का डिमाद्टेणन करना होता दै! कभी-कभी मशीन की चिक्री भी कर 
सती है । उसके पातत बहत कामद । 

ग्रारती से सुत्रत कई वार कह चूका टै जल्दी धर लौटने के लिए । 
कटु-कहुकर्‌ थकं गया ई 1 इसके वादतंग प्राकर कहना छोड दिया है1 
रवतो कभी कु नहीं कहता । 

सेक्रिन प्रियगोषाल वाद इस तरह छोड देने वाते जीव नहीं । धर 
मेघुसते टी, रसौर्दधर के सामने खड होकर चिल्लाने लगे, “कटी एसा 
सुनादैकिधरकी वहू ्राफिस जाने के वहाने सारे शहूर का चक्कर 
लगाती फिर ? जिस्नको-तिस्रको लेकर हौटल-रेस्तरां मेँ घुस जाती है, 
ग्रडडे जमाती ह श्रौर राम जाने क्या-क्या करती है ! मेरा तो जात-घरमं 
कृ नही रहा ! भोम्बन का व्याह क्या यही सोचकर किया धा किः सव 
कुद सोना पड़गा ?'' 

सरोजिनीदेवी ने रसोई चट्मादीथी। तरकारी में नमक मिलाती 
हई बोलीं, "मेरे पास रोने-घोने स कया होगा ? लडकै ते कहो, लड़के की 
वहने कटो, वहां तो डर के मारे योती नहीं निकलती ! ' 

प्रियमोगाल गरज उटे, “मुभ छडो मत मोम्बन की मां, गेहुं्रन को 
ललकारो मत" 

सरोलिनीदेवी वौलौं, "टं } तुम कंसे नेहुं्न दो, इसका मु पता 
द! फनतोहै नदी, सिफं कूटी फुफकार"" "1" 

युवत रते कै वटन खोलता दरवाजे के पात्रा संड़ा हरा । वाप- 
मांदोनोंकरो टात्‌ बोला, त्राय लोगो को क्यामिा है, कट्टिए मी 1 
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मृष्ट नही, घाम नही, प्रादमी के ्च्देवुरे सने कय चयान नही 
हममा भगडा-कम्ट ! यह कोः परदैया मदग्रा वातार ! ट्म मकान 
मेप्रौर भीतो तीन क्रिरायदार गहे 1 उनके पटातो इती चौग- 
पृषार नटी मवी र्ती!“ 

प्नियमोपरान वोच, "मरि मग की जड नो तुम्हार "वह" है ! दूते 
कोदोपदेनिमे पमि द्मपरनीश्रीरत को गम्टालो । यदि रमा करर मके, 
नभौ सममूगातुम मरद टो 1" 

धिनादेक्टनेदादग्‌, मुव्रत वो कमी-कमी बूत भदा नमनादै। 
धिभा-दीशा, दचि-पवृत्ति, मयम उनके वीच बाईददरनी जारी टै। 
सीन-वीचमे तो मुद्रतकेसटने कौ मीमा साप जाती टै। रोज~गोन जिम 
तेरट्‌ पमी-वैमी याने वे मुद्रा वदल.वदनकर कटने है कि मृब्रनवा नी 
चाहता है, उनका मूढ नही दमे 1 व्रियगोप्राल उसके पिता, यट मानो 
कौ प्राकन्मिकः घटना है । बह सोचना है, मचमुच पिता के भराय उमम 
कोटमेत नदी, कोई समानता मही 1 जौ रै, वहं मिं विगेष दहै, उल्टा 
दै । मृद्रततरे वीोचनदीचमेसोचादे ङि वट प्रलग पक परयति) न्िन्नु 
भगमा नही होना । जिनना कुष्ठ व्डर कमा पाता दै, उसमे श्रना चं 
चलाकर, मा-वार प्रर माई-वहनो के लिए वथा वटे भ्रलग॑से सर्च॑दे 
मता > उदरे प्रमटाय श्रवम्यानमभी नो फेकानटी जा मङ्ता। 

पिनाकी उनजक, रनेप-विदूष-मरो वानं सुनकर मृद्रतने म्रपनेको 
मंयन रखने का प्रयतत किया । मृम्माउनमीक्मनदी प्राया धा, नेङ्गिन 
श्म उमन प्रकट नरी किया। पिताक गम्मृत गहेलोर्घर, शान्त स्वर 
भेयोना, ' श्राप घ्ना विन्लाक्योरेहु? धामवे समय सारेधरयो 
निग् पर ञ्टारनिपारै) पुमा वया द्रा, किप्‌ मी 1" 

प्रिदगोपान ने श्रपने दम्वहीनमूद्‌दोद्िदिनपग् कटा, "्टोनको 
। विसया परः कन कट यउन्ना.+ ठ्न 


श्रवप्रौर वाकी क्यार ग्य 
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दूसरे कान के कट जाने का भय रटता है 1 लेकिन जिसके दोनो कान ही 
कट गए हो, उसको लोक-लाज फा क्या डर ? मेर तो दोनों कान काट 
डाते गए ई, भोम्बल } 

सुव्रत ने कहा, “वह्‌ सव उपमा-प्रलंकार छोडकर सीधे किष कि 
हमरा क्यादहै? यदि कृद करना होगा, तो करूगा ।" 
` श्रियसौपाल ने गर्दन को नीचे भूकाकर कहा, “केने लायक ग्रौर 
कोई वात नहीं । कह का चाल-चलन'-“"* 

सुव्रत ने भू फलाकर कटा, “देसी वाते तो बहुत सुन चुका हूं 1 यदि 
श्रीर कोई वत्तहौीतो कहिए 1" 

प्रिययोपाल बोले, श्रौर क्या वात दै, वेटे ! श्रपने गोव कैप्रायः 
सभी सौग कलकत्ता श्रा गए ह, स्र एक-दूसरे को पहचानते है 1 कुचा 
देख वे टिप्पणी भी करते है 1" 

सुब्रत ने कटा. “किसने क्या कहा, यही वतलादए 

प्रियगोपाल वोले, “सुबोधभद्र को जानतेहो ? क्हीहम लोगोके 
-कमारखाली" का सुवोवमभद्र ? चौधरी वेश का तहसीलदार "याद?" 

सूब्रत वोला, “ठीक है) लेकिन हुश्रा क्या ?"" 

त्रियगोपास सिर भरुफाकर वोले, “वह्‌ इन दिनों कलकत्ता में दै । 
दसी उल्टाडांगा की “नित्यानन्द श्रयत भिल' में काम करता है। उसी- 
ने यहु घटना वता । हम लोगों के घर तो उसका ग्राना-जाना था । वहू 
को वेह श्रच्छी तरह पह्चानता है । उसने ्रपनी श्रांखो देखा कि चौरंग 
मोट परर एक जौ दौ-तल्ला होटल है, उसीमे वहू" किसी एका युवक के 
साथघुसीधी।'' 

पित्ता को भिड़कते हए सुब्रत यौत, “श्रव राप चप रहिए । देखा 
दै तोदेखा है 1 मेरी पत्नी, जहां उसकी इच्छा होगी, जाएगी 1 जित्तके साथ 
उसकी इच्छा हौगौ, घूमेगी । वट्‌ क्या केरती है, क्या नहीं करती, यहं 
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देमनामेर कामद । हठ तेकर दूमरेकेमिरमे ददं ्योहोनि लगा ?"" 

सडक वैः द्रम कडठे गव को देवकर प्रियगोगव प्रौर सरोजिनीदेवी 
श्रवाव्‌ रह्‌ गण 

गृप्रत चौगलायादृभ्रा कमरे के भीतर चता गया। 

नन्दा पिष्ट मेज के पाग यैटकर प्रपने-प्राप नेत्त रदाचा1 एक 
त्वियौना मोटरमाटी वो दौदारके एकः छोरमेदूमरो छोर ्तकरटेय देना 
धाप्रौर फिर दौटकर उम दूमरी प्रोर्‌ठेवता था । 

हूत ही खराय "मूड" ये मुद्रत चौरी परजा वैढा} घरक भीतर 
काफी गर्मी दै । घरमे विजलीकी रोरानी दै, सेकिनि प्रभीतकपेषेका 
दन्तमाम नही पिया मया है 1 दूगके चलने यच यढ मक्ता द । एकः कमरे 
मेपंसा लगा देनेनेतो कोम नही चतेगा। दो षमरोकै लिष्दो पे 
चाहिए । इतने केने श्राएगे कटा म ? दमीनिए इम विजलोयुगमे हाय 
कैपंयेनेरी मतोपकरनापहनादटै। 

निनि हूायकापत्राभी तो दिगलाई नही पडता! इषर-उधर्‌ 
देगकर्‌ मुद्रत ने लद्कै से पृष्टा, “पंथा कडारे रे, पिष्टू ?'' 

ष्टि एकोएक प्रपना येल ममाव्नकर चौकी के धन्दरघूम गया 
प्मौर फिर वहाम पेना निकालकर मामने श्राया दपा प्नौरपिताषफौ 
पणा मनने तगा। 

षो हाथसे मनि गणपनेमेहया तो नही लमी,किन्तु मन षएटूगपा । 
पमे महिन वच्चेको पनी गोदमे लेकर मुद्रत बोला, “रहने दो, रहने दो! 
पंपा मलने कमी जरूरत नटी । तुमने ते पिनृनक्निकीददकन दी!“ 

पिष्‌ दुनारमे पिताक मने तम गया ्रौर फिर पित्ताकेःकानैः 
पामश्रपनामृहु ने जाकर भ्रानन्दित स्वरम पूषा, “वादूजो, तुमने दादा 
कमार? 

गुव्रतं स्तन्य रह्‌ गया । गोदबा यद्‌ लका कठ क्यारटारै! 
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मुग्रत योता, “छि, मार्गा वयो ? रोड़ा डंटा जरूर है 1 

पिष्ट्‌ वोता, "प भी श्रापको टद {"/ 

यच्च ये गोदमे उटापूरव तरफ की विड्कौ के पारा बहेग्राखड् 
ह्र । यहां खडे होने प्रर, रास्तेके उस परार्‌तटका दूष्य नजर प्राता 

। ग्रह को चहत नयनाभिराम दृश्य नही 1 मालमेसलदी हृष एक 

नीका नट पर लगी हुं ६! धुश्रां उट रा दै। सेगता दै, मत्लाह्‌ भीतर 
साना प्रवा रटे ह| देखते ही देते श्रपने बचपन की समृति उभर श्रार्टु। 
ग्रस्पष्ट, धुधलके मे सृव्रतको लगा, कभी षह भी प्रपने पित्ताकी गोम 
चिख्यीमे वाहरकी दुनिया देखा करता ध्रा । 

तद नही, स्रोतस्विनी नदीथी चरके प्रदिचिममें) ब्रीचमे वासो 
गन करमुट 1 दसय भुरमृट्के वीचरेही पिततानै एक वार एकः जहाज 
दिलाया धा । रंगीन चमचम।त्रा जहाज, उत्तरम दक्षिणकी श्रो "सौ 
रो' करता हश्रा चला गया । सुव्रतको जे यहु सारादुद्य याददै। पिता 
के फन्ध पर चटृकर उसने एक वार मौका-दीदु देगी रै । उस समय उरवेः 
सिर पर घुषराने वालये, वाल-सुलभ सोन्दयं था श्रौर गोती-ने चमकत 
दात थ ।भश्राजवे सवनी रह 

एचतएवः श्रमने वृद्ध पिना के लिप्‌ उसके मनर्मे वड़ी करणा श्रा | 
वे श्रपनी धिक्षा-दीधा के संस्कार, दीनःदूनिया के सम्यन्धमं प्रपने 
पिनारोको एकाएक करे छोड देगे ? दतनी कड़ी वात कुना सुपुत्र कै 
सिए उचित नही यथा) थोडा समभा-वुकाकर, मीठे स्वरम वौलनेने 
भी काम चत्त जाता) 

लेकिन पिण्ट्‌ पित्ता को श्रषने पित्ताके वारि मे सोचने का श्रयरार्‌ 
देना नही चाहता । वह्‌ प्रदन पर प्रदन किणयार्हाष्टः 

“साय क्सि नीज की वनी 2, बावूजी ?" 

"तके नीतिर्‌ वेया?" 
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नमामी एमके भीतर क्वाकग् इहेह? 

भानां पकनर षह!“ 

श्पनिमेक्यापकारटेरहै?" 

उवै बृतूदृलो कौ मीमा नदी । 

नीला कु देर वाद धर कै दरवान के पाम प्राङ्र वीवी, मरा, 
मूह-हाय धोकर कु साभ्रोये, या श्रभो केवल चाय तो १ 

गुद्रत बौना, ""जो है नाप्रो । नन्तू-मन्तू कटां 2५ 

नीला योनी, "वे दूमरं कमरमेषदनग्दे द ।'' 

मुब्रन योना, “वनन ऊची प्रावाज मेपदने कोका ।मनदहीमन 
शद्रे मे सवक याद नही टाना +" 

पिष्ट्‌ बोला, "वृजी, ैवुप्रादे पास जाञ्गा 1" 

पिताक गोदमे उतरकर पिष्ट्‌ युभ्राकीगोदमे चनागया। 

मुद्रतने देषा, बाहरने जाद नीनानेष््ट गो घुमा। 

रभाव, खीचलान, श्रच्ये-युरे का मतमेद, इन सवके बीच परिवार 
कै सदस्यो का यहे प्रौनि-म्नह, प्रम, इसको कोद तुनना नही दै 1 

सुव्रत मन ही मन जनिना दै कि उसके नीनो माहु-वहन भारतौ षो 
सूव वाटते हैपिष्ट्‌ कोतोप्यारक्ग्मे टी दै, यूद्रतकेप्रतिमभौी कम 
शद्धा नही रसति । उन्हे वता ट कि पिताजी श्रपनी माम्य सो चुके 
है। सूव्रन ही धरका मानिकःरै। फिर भी जय कमी मानवपिकेगाय 
मुद्र कामगड़ाहोतारै,वे मनो मन मा-वाधकाही प्रधतनैरै, 
भूद्रतका नदी! मा-वाप भी सम्य वड नके कौ श्रा नाव्ानिगष्टेदे 
मार्को को भ्रधिक चाने ट । जो प्रसहायप्रौरदर्वनहै, मीनगदी 
भीतर, जैमे उनमे घ्रापम मे कोईमेनटै। सृके रिट्निकेयतरावा श्रीर्‌ 
एक ममान-दिन का एना उम्दे रक-दूगरे कै यिकः निक्टना देना शै । 
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उन द्िन दुद अ्रथिकःदेरसेदी प्रारती घर सीटी । श्राफिसि की 
सादी व्दलने बाथरूम मुस । कमरेमें वटे-वेठे ही वाथल्म सै पानी 
गिरने की श्रावाज वह सुनने लमा । 

कमरे में श्राकरं श्रारती बोली, "वात क्या ह? इतने गंभीर क्यों 
हो ? सूना, ग्रान फिर कगड़ा हरा है"? 

सूत्रत ने पृ, “किसके मुह्‌ से सुना {1 

म्रारती हंसकर बोली, “यस, सूना है । मेरे जासूसो कौ कोई कमी 
ह! मेरे पीये क्थाहोता ह, कौन क्या कटता हैः" -सभी वु मेरे कान 
म पहुंच जाताहै। 

सुव्रत ने कहा, ^" 

'"तुम्हेतो पतादरी है, दोस्तोंके साथ श्रद्रा जमा रही थी } कलकत्ता 


दिर 


देर मे मौज-मजे के चिएु जगयकी को कमी ष्ट! धियेटर द, सिनेमा 


6. 


श 


सुब्रत ने गभीर स्वर्‌ म टोका, "होट्ल->स्तरो भीतो ह 1" 

ग्रारती हंसकर बोली, ष्टावेतोदटैदही } श्न पनारी जगहों से तुमने 
हीत भरा परिचयकगयाहै। भ्रव ग उन जगह मे द्ूसरोको परिचय 
कराती हुं 1" 

प्रत्यन्त कौतुक-भरी मुद्रा मे श्रारती प्रपन पति के समीप श्रा गरु । 
वाहू का दग्वाजा वच्दकरद्विया गवादे) उसके वाहेरनीतलेरेगका 
परदा भूल नहा) कोटनही ग्रा सक्ता । पटने सधर्मं टस तरह 
के पद-वद को व्यवस्था महीथी । प्रारतीने दही यह्‌ सव विया! श्रपना 
धूघट उत्तारकर धर कै दरवाजे पर धूघट लगा दिया ई 

शरारती पति केषाम वैटती हई ब्ोनी, “जानते हो, सोचने में वदा 
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मजा प्राता रै] तुम लोग मुम लेकर जाने षया-क्या मोचते टौ, किले 
ताने-वाने वुनने हौ !ग्रीर इधर मै श्रपना काम कग्तौ जानी हूं 1 पता रै, 
श्राज मने दो म्नीनोकीचिप्रौकी दै] कमीरटान के वमे घर प्रागे +" 

मुधरतने मौर क्ि्या--लम्वी छरहरी शरारती मानोदेलनेमें श्रोर 
गुन्दर्‌ हा गईदै, मानो उमकी उग्र घट गई है, उत्लाम-प्रानन्दने जैन 
चह पप्पूरणंहो टी ह! नेक्रिन इननी खी पिसतिर्‌ { मशीन-वरित्री 
म कमीधनके स्पये चर श्राएने, निकफं इमीनिषएु? या इसके मूलमेभ्मोर 
बोटृदानद? श्रा्ंका का कांटामुब्रनके मनमेचूनने लगा 

गुद्रतने पृष्टा, "तुम यद्‌ कटना चाट्नी हो क्रि निफं काम वे चलते 
दी तुम द्रषर-उपर्‌ पूमती रद्नीदो ?“ 

श्रारनी बरोली, “तवं ग्रौर, किमनिए ?" 

मुद्रतने प्रष्टा, "्चौर्गौ के रेन्नरामे राज कमनिद गरईथी ?"' 

प्रारनी हमकरर वोन ' शोमा! पह्‌वातभी तुम्हारे कानो तव 
पटच चुकौदै! मैने जिम तरह घरम कुष्ट जामूम रव छोड है, लगता 
रै, कलकता-भर म तुमने भो श्रपने जामूम लगा दिए दै 1 

मुद्रननेकडहा, ष््ुमी की वात नही ईै, रागनी ! तुमदेहां क्यों 
गर्ईधी?" 

प्रारती वोन, "नेन जयाति गद्‌ । किमी न्ह नही मनि मेरौ 
दीदी कै मोयगे देवर्‌ ह । वफ उश्रवेःहै। नुममे काफी दे है 1 षिवाह्‌ 
मही क्या । प्रय लगताहै, मने हौ मनपटतारेर्हु। वरो नही किया! 
जने पदचानाप कौष्टाप) मु देते ही जवर्दम्नीने गए । वौति, 
श्परापो, वृखमालो)' मने सोया, जही व्याह किमीको श्रगर मिलने 
भे खुशी मिलनीदै! गोद ममीन वेचकर खुयहै। दौनेन भयाने 
मुभ दो वशीददार भी जुदा दिए । बुद भौ एक मीन खरोद है ।'" 

मृग्रनचुषरह्‌ मया! इनो प्रकार ्राटि्ने-मराहिस्ते, स्वभाव भे, 


श्रालरण मं धिथिसताश्रातीद्धै। श्रपने वटे दोपोको भी श्रादमी सेय 
वनागत्र देखने समतता द । श्रपगध को प्रपराध नहीं समभ्ता। 

पिष्ट श्रपनी दादी के पाय सोताद्। आरारत्नी सव काम समेटकर्‌ 
श्रपने कमरे म ग्रा । सौनेने पले श्राति केः सामने सौन्दर्ये-रक्षा कैः लिप्‌ 
नुद प्रमाधन समा) युत्रतेने सोना, ये सारी नीजेंनिर्नय दी प्रारती' 
ने ण्टिश्र गे सीयी मी) 

यरी बुभतकग प्रारनी चिद्धावन पर श्रषट। सुन्रत द्रा श्रवस्‌ के 
निष बार जौहर धा) उने हन्ने स्थर यं गममप्रना शुम किया । 

ग्रारसी यहम्‌ समभे विदन विषमो न्ह कौर दपिियानूचदहै-या 
प्रारतीका लोगों बाहर मिलना-जूलना नापसन्द 1 निन्तु जिग 
गमाजमें वह गहना, उगत भी ध्यान रनामा) ब्रादरमी समाज 
मरो दोषकरं नो रह्‌ नहीं गवना । श्रारनी श्रवध्य ही ररल सहज भाच 
सोगौमे मिनतीद्धै। उसके काम भं उन्ननिषट, दो पने श्रभिकपररमे 
श्राप, प्रारती का यही उटव्य दर । गुव्रन ट्म वान को जाननाटै, विन 
प्रीर लोयनोष्टययान को व्िध्याम नहीभी कर ममते श्रौर दरधर 
ारिवारिक यान्ति मी चना रमना जस्गै £! ये चृ मो-वाप को 
पी फक नही सकला 1 भाद-वहन भी उत सोकर पां जाणते १ श्रीर्‌ - 
गेजलीद्गपान को दक्र कित्यि-क्रिन, हाय-सोता मचना ग्ट, यह्‌ भी 
ठीक नही? ॥ दमलिण सच तर्टमे सोन-दविचाःकर मुदल एम नतीजे 
पर पटना किद्रारती कर्णेन छोट दवेनादही दीक ग्दर्गा । ब्रहुउसै 
धरमन क नि निका । मसीत का प्रलय सिना या मयीन- 
विघ्रः श्रना मी कलकचा वहग मदयर नक्की कमी नहीं 
द । श्राग्ती किसी रन्न रे प्र्पािकि का काम कार्‌ गवती । प्रप 
दोग्नांकी ग्द निसी प्रा्रिसिमभी व्ह उगते निए कों नीवारी 
दिला सदना दयी नौकरी जिगन्रे चाहर घूमना नही परू, ्रापिस 
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मै चार्दीवारीमे वैखकर काम रिया जा स्के! टेवतकुरमी रे ताय 
विजती परमे के नीचे टकर निर्पारित ममयदे वीव काम कग्ना 
महिनाभ्रो ढे तिषए्‌ सम्मानजनके पीर निरापद कामै} षट भा्नीके 
निषु दमेषही किमी काम का इन्तजाम करेमा। 

न्वयाक्टीदहौ यही टीकेदैन >" 

किन्नु स्रपनी पत्नी की भ्रोरमे उन कोई उनर नहीं मिना। धार्ती 
क्या षमी वी्चगो गई? श्रारनयंदटै, हननी गमीर वानको पह्‌कीट 
महत्व नहीदेग्दी! मुक्रननेश्रपनेको बहूतही प्रपमानिन मटमूम 
पिया। ट्म तरट्‌, एक प्रकार मे जिरी श्रौरतवैः माय कने ुजाराषरिया 
जामकता$? जोकिमी मही तकं पा व्रिचार को नही माननी, मिष 
भ्रपनी धारया षोटी ठीक मममत रै--ेमी नाममम, मविष्यवे 
परिणाम मे वेवर्‌ पत्नी को वह मही राम्ने पर कमे नाण ? मुग्रतने्- 
मेदे पटी वान सोचना रहा। 

किन्नुकुट ही दयप परवात्‌, प्रच्यन्त परिचित दौ कोमल मूता 
ने उसके गमैको पर निया) 

“मापण समाप्न लो गया ? इसपर घूमक्र मोप्रो 1" 

हन्की, मौटी भृम्बराटटमे प्रागली वा चेहूरा भर उटा। 
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वैव छोटा ह । वेतन भी कम दहै । किन्तु सुव्रत कौ मेहनत्त कम नही 
करली पड़ती 1 लगभग सभी तरट्‌ केः काम उसके जिम्भेग्राजतिहै। 
ट्त ही सावधानी वर्तनी होती है । नेजर, लोन, इफ, विलर्यर्ग-- 
सभीका उत्तरदायित्व उसपर्‌ ह) मैनेजर नयादहै) कामश्रभी पूग 
समभ नही पाया है! जल्दी-जत्दी बुला भेजताहै। वड़े कमते काकाम 
ह । इतनी व्यस्तता वे बावजूद व्रीच-वीच में जाने व्यो ्नन्यमनस्क दहो 
उ८्ता मुव । ग्रच्छा नहीं लगता, चैमे नहीं । दाम्पत्य जीवनम कहीं : 
कोट दरार षड गहे) श्रारतीने मानोकममल्रातीदह कि वह मन- 
मानी करेगी । वह जम भूत गर्द कि दाम्पत्य-जीवन में एकको दूरे 
पर निमेर्‌ करना पडता दै--यही ग्रलिचित मूर है-सुष्र-यान्ति 
की मूल भनि! चकिन्ुश्रारती ने जोन ग्राजादी पारद, उसका 
पूरा ओग किए तिना मानोरउते न नहीं! स्व्रावलम्विता को क्या वहु 
स्वेच्छारिति। की सीमां तकल जोपसी? कोर्ट सकावट नहीं मानेमी ? 
कोट श्रनुलायन स्वीकार नही करेगी ? उसके ्रनुरोधत्तक की उपेक्षा 
कर्देगी? 

ग्राजकल दष्ट के वादग्रारतीसे मेंट नदीं होती । वह्‌ श्रपने कामको 
सेकार व्यस्न गहती ह। कम्पनी ने उसके ऊपर्‌ कसा भारी उत्तखदायिख 
मौपद्िया दै) पनि-र्पी परम गृरुभी एसके प्रागे छोटाद्ो गया ह। 

दो दिन टेलिफोन करने पर भीसूव्रतश्रारती कोनटीं पा सका । 
एक पृरुप-कंट न उत्तर दिया दै, "मिमेज मञ्गुमदार्‌ तो श्रभी नहीं ह| वे 
वाह्‌र निकत गहं । कुट कहनाह ?"" 

“नहीं 1'' कहकर मुत्रत ने फोन रख दिया | 

व्लियरिग सावा मे काम करनेवाले परेय दत्त उवै; ग्राफिक 
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पुराने सहेकर्मी हैँ 1 मोटा-सोटा, मोन~गोव चेहरा । स्वारथ्य फो वनाष्‌ 
ट्ष्‌ दै । टिकर कै समय प्रपना टिफिन-ववस गोन मुग्र कै म्नि वरा 
कर कहत है, "प्राह, जया 

उध्रमे कारी वडे ह परय वाब! चानीनतोकभोके षार वन्‌ 
सके । फिर भी प्रफे मे वारह-नेरह वपं छोटे सृब्रत को डे भाई फट्‌- 
कर्‌ पुकाग्ते है। 

मुद्रतने कटा, “प्राप सादण-"" 

परेघयावरू वोन, "ररे भारईू्मेतोसाजगादटी । पलौनेग्रानि ममप 
हतन मव धमां दिया । विना ताण कोट उपायै? सिरषौ गौगधनजो 
दैरमीद1 

गुरते हंसा, “्रच्छा, यद्‌ वान ।'" 

परेण वावरुने प्रदी प्रौर प्रानूदम का हिस्सा मूव्रन की श्रोर वढापा। 
सति-पाति बोले, “प्राप टिफिन-विप्ठिनि नही लाति ?" 

गुद्रत वोना, “नही, हूते लाता था } भ्रव वह सव" ” 

परेध वाब वोन, “विरीमे सुना, मिमेज मजृमदारने नौकरी करली 
दै? पटे टीः वर दै? 

गुद्रतने गकेपमे उत्तरदिपा, "हा 

परेय यावर वोचे, “फिर वे घर-गृह्यी देखने का ममय कहा पाती 
होंगी? चरेः वगः कोदेसना--सायही घ्ाफिम के वांसः को देपना-- 
एकसाथ दोनो मभव कंन टै ?" हमने लगे परेदा वाव । 

बुः देर वादहंमनाबन्दक्र योने, “वुरातो ली मान गणमेया? 
चाट जो कटिर्‌, प्राप दै भाग्यवान ! प्राजक्व ण्कःश्राद्रमीदे कमानन 
मेया ब्ाल-वच्चो मा सर्च चल मक्ता टै ? दिननी मुध्विलमे धर नतना 
है, यहे मही जानता हू 1 महीने कैः पन्द्रह दिनि खनम लेत नोन षय 
वित्ङ्कव साली दो जाताहै। यदिण्कश्रौर लाय कमानगगलये दौर 


1 ॥. 


चाहर से कु श्राता रह, तव वहत ही राहत मिलती दै, भैया 
स्रत ने दसका कोई उत्तर न देकर एक सिगरेट सहकर्मी की ओर 
वटाकर, दूसरी स्वयं सुमा ली 1 


१७ 


इसके वाद एक दिन श्राफिस से निकल षडा सुव्रत । सहकर्मी 
निरंजन केः जिम्मे काम सौपकर्‌, वेक वन्द होने से पटे कौनिग स्ट्रीट 
में श्रारती कै श्राफिम जा पहुंचा) ग्राजकल करते-करते वह्‌ बहांजां 
नहीं पाता था} किन्तु संकोच के ग्रागे कतृहृल हार मान्ता रहा ह । पलनी 
के श्राफिम मे जाकर श्रपना परिचय देना हौगा--्य श्रमुक श्रीमती" 
कापि)" दूनरेकोयह चदे जसा लभे, श्रपने मुह्‌ मे कहा जाना 
्रजीव नगता द! 

ग्रस्त में सुव्रत को फसा महसूस ट्ग्रा कि णकार हिमांशु वावसे 
उसका मिलना जरूरी दै । उन्हं बतलाना हौगा कि चदहाली के समय जो 
दतं थी, उनका वे पूगी तरह पालन नहीं कर रट यानी सोह रान 
के वदने श्रठान्ह श्रनि मूल रटेर्हु। उसकी पलीकौ अधिक दैर्‌ तक 
रोके रखते ह, महनन भी श्रयिक करवाते । इस सम्बन्य में उनयेएक 
परार स्पष्ट वात्त करना ज्रावय्यक ट| 

श्राफ वन्द टोनिके घंटा मर पहने सुव्रत निकल पडा कैनिग- 
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म्द्रीट-भमुधजा एण्ड मुषर्जी की प्रोर। 

नीचे नेन्यमेन्दरनरी कौ दुकानटै। वलादोप्गरिक्ति वयानो 
लड्पियाकामकर र्हा भरोदागेको मोरे प्रीदञ््के द 
मर्मसारी पुकम्मौर कामवरर्टे दै, दुनगीश्रोर काड्व्टरके पानक 
मूढे कैियरर्वटेटै। यहामभीप्रारनीनहीरै 1 यह नयोगटीमाभि 
प्रारनी है माय यहादेगा-देमी नदी दई । हिमायु मुखजां कानमनन 
ही दरवान उने दोतस्ते परने गया! मेज-बुर्म, पदा, फोन मव तरह 
ने मुमन्जिन प्रापि रै । चार-वचेव्यक्तिनिरमूकाएक्पमकर रहै! 
यहा भीप्रारनी नटीदै। 

नाम निखकर म्विपिभेनतेही मादर बुलाहट हर्द । हिमायु वात्र 
स्वयं उठकर उमे प्रपनेकमरेमेनेगषए्‌ 1 

मुद्रतने विनि होकर पृदा, “क्या प्राप भुमेः पहचान है?" 

द्िमायु वाव्‌ मुम्ङराण, “पद्चानक्रो नही नुगा? निनजमनूमदार 
की दपतरो चिद्धियानोप्माप्ही केकेयग-प्राफ जातो । प्राप्रनेमर्मै 
नही भ्रूलता । टरमके प्रावा, दूरम एक द्विन भ्रापको दिवनायाथा 
मिमेज मनुमदप्ने । उनमे मैने कदं वार प्राक यहा लनिकैःनिएकदा 
था। मेङिनि समना है, प्नाषको समय नही मिता । शायद र्न्दे मी मंकोव 
दौ।" 

मुद्रन बोला, "नरी-नदी, शमे सकोच की क्या वात दै?" 

“गचमुच कोद वान नही । हम नी पूर्य वयात कं है--मगन- 
वंगोचमे विश्वाम नही रणते । ्रयनी तरफ प्रादमौ को पाकर दित 
गोनकर्‌ यिं करने ।" 

सुद्रतकौ युतौ हृ, "तो श्राप मो पूरा व्याव के दै? त्रियज्ि 
कै?" 

सिगरेट वदानि टप्‌ हिमिशु चाद मुम्वराप्‌, “उका । प्रापलोयोदा 


^ 


घर्‌ भी मुंलीगंज सव-ड्विजनमें दम सव मुन चूका हं ।* 

माचिमर जलाकर उन्दने पहने मुत्रत की सिगरेट सुलमा दी, इतके 
चाद श्रपनी । सचमूच, काफी स्वस्थ, लम्वे-चौडे व्यवितत्वके ग्रादमी है} 
महीन घोती श्रीर मलमलके वृते मे काफी श्रच्छ लगते 1 चीडामाभा 
टर, बड़ी-बड़ी रावे ह, भरे-भरे गाय ह । हि्मायु वाव ने एेल-दर मे सिगरेट 
की राख फाडी । म॒बव्रतने गौर किया, हाथ की दोनों उंगलियोमें हीरे 
की श्रगूख्यिां चमक रहीरहु। 

हिमां वाव ने एक वार्‌ फिर ग्रात्म-परिचय दिया, "सवर वंगालदह 
भाट! चिन्ताकी कोटं वात नदरी) सारे ्य॑गालमेंहम छागएदै)। 
पाकिर्तानसे श्रपने व्यवसाय का यारह्‌ ग्राना हिस्सा यहांते श्राप 1 
हाध-पैर समेटकःर तो यंठा नहीं जा सकता । सोचा, किस्मत ग्राजमाकर 
देते ! श्रौर म कूद पडा । किस्मत श्राजमानेमें हम, यानी पूर्वी वंगाल 
के लेग कमी पीये नहीं रटे ह । पूर्वी वंगालकै लोगो कै ग्रचावा कौन 
महिलाग्नों को इतने ग्रवसर प्रदान करेगा ? यदि श्राप भी पूर्वी वेंगाल 
के नहीं होते तव क्या इतने सटज रूप मे ग्रपनी पत्नी को नौकरी करने 
वेः लिए भेज सकते ?"” 

एकाएक स्क गण्‌ हिमां वाचू । सिगरेट की राख भाड़ मुस्कराते 
चान, “लेकिन भ्रभी थोड़ा इन्तजार करना होगा ग्रापको सुव्रत वाव ! 
मिेज मनूमद।र वऊ-याजार की तरफ गई ह 1" 

हाध-घडी फी ग्रोर देखकर वोन, ^पच-सात मिननेंकेवादवे लीटर 
श्राएंगी 1" 

मृव्रत न टस वार प्रदन किया, “लगता दै, श्रपके यहं श्राडट-डोर 
कामी श्रधिक दु 1 

हिमां वाच्रू स्निग्ध, सौजन्य-भरी मृस्कराहट के साथ वोत्ते, "हां 
कुट अ्रधिक ह 1 नई तरह की मशीन ह । पटने इस वेचने के लिए विशेष 
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श्रयलल करना होगा ! फिर चालू हो जने पर--एक बात जरूर दैक 
हम मिष्ट कौनवाम कले कै लिए महिलां को वाहर नही भेनते। वे 
दिमा्दरट करती ह, करिम तरह ने मगीन का इस्तेमाल करना चाहिए, 
यह मिखानी है । दम काम में मिनेज मजूमदार काफी तेज सोवित हद 
ह । जिन-जिन षरीददारो के यहां वेगरईर्ह, वहांमे ह्मे काफी म्रच्छी 
सोदे मिनी ह। जिस परिवारमे वे एक वार गदं, वहं दुसरी महिता 
को मेजना संभव रही होता । पार्टी को दूमरी महिला पसन्द नही होती । 
दे मीन-मेत निकालते है । श्रपनी वातचीते, श्रषने कामस्तेपार्टी कोलुत 
रवती ई ।'* 

चैठे-वंठे प्रपनी पत्नी की प्रशंसा सुनता रहा मृद्रत । एक दूसरे 
पुर्पने भ्रपनी पत्नीकौ प्रदांमा ! नोकरी कं लिए यदि वह प्रपनी पतनी 
को नही भेजता तव शायद उसके ये मारे गुण हमेदा कै लिए छिपि 
रहने ! 

चाय प्रार। मीके माय देदा की राजनीतिक, श्राथिक ददयाकी 
श्रातोघना ई । हिय बाबू वोने, “व्यापार मे भ्रव काफी दिक्कत भ्रा 
शटि) द्िननव-दिन वाजारफा हाल कस्तादहोताजारहा दहै) ढाका, 
नातपणगंजने भी इसी तरहकी खवर ्रारहीरु।" 

मृत कौ प्रपनी शिकायत उठाने का श्रवसरही नही मिता 1 प्रर 
फिर दमे उठाना यमानी सगा। 

मुद्र ही समय वाद सचमुच ही प्रारती भ्रा उपस्यित हद । पीे-पीद 
भाषसि षा एक चपररासी छीटके कपटेते दका एक तम्बा यंत्रतेता 
भ्राया-देषने मे सितार जसा 1 केक्नि यह वाद्यत नही, बुनाईकी 
मधीनयी। 


पति को यहां देश्ेकर्‌ श्रारती धोद भ्रकचक्य गई 1 सुव्रत भोनही 
सौचमकाकिक्याक्हे। 


किन्तु हिमां बाद मे भरपूर मातरा मे सहज ज्ञान है 1 हंसकर वोले, 
<द्रादए मिसेज मजूमदार, हमारे यहां एक नये खरीददारं प्राए है ॥' 

्रारती ने किचित्‌ लजाते हुए पूछा, “कव श्राए ?" 

“यही वुः देर पटते 1" 

सुब्रत को हटात्‌ रेमे ही एक दिन की घटना याद श्रा गई 1 विवाह 
वेः लगभग एकः साल वाद श्रारती के कालेज के दिनों का कोर मित्र उससे 
मिलने श्राया था। वहत ही संकोची श्रौर विनञ्न-सा वह्‌ लडका धा! 
उसया नाम दायद पुलिन था ! दुख भय श्रौर बु र्या की दृष्टि 
उसने सुग्रत कौ श्रोर देखा था । सुव्रत मूह्‌ फेरकर मुस्कराया था । दके 
, वाद श्रारती के कपमरेमें घुसतेही प्रायः इसी श्रंदाज में योला या, 
श्राग्नो प्रारती, देखो कौन मिलने श्राए ह, पहचान रहीहोन ?' 

उस दिन प्रारती श्रीर पुलिन--किसीके मह्‌ से कोर णव्द नहीं 
निकल सका धा। लेकिन हिमांशु चाब श्रौर श्रारती का सम्बन्धतो 
विसकुल दूसरी तरह का द । हिमांशु वात्र उसके प्रेम के प्रतिद्रन््री नहीं, 
उसकी पत्नी कै श्रम के भागीदार है । एक सौ रुपये देकर एन्टोने श्रारती 
के श्रम श्रौर सामर्थ्यं काश्रधिक भाग खरीद तिया है। इसी कारण पत्नी 
से उपे पर्याप्त सेवा नहीं मिल पाती । यहां उसकी श्रवस्था उस पुलिन 
के समान टीट! सुव्रत ने सोचकर देखा--जव तक श्रारती हिमांशु 
वात्र कै यहां नौकरी करती है तव तक 'पति' होने वा सोलह्‌ राना दावा 
करना चैकारदहै। श्रारती का दारीर-मन उसका है; लेकिन शरीरके 
मका दस श्राना मालिक तो हिमां मुखर्जी हं! 

. एसके वाद सद्रत के सामने ही हिमा वाव ने श्रारती से श्राफिस- 
सम्बन्धी वातचीत सुरू कर दी । ठीक उसी तरट्‌ जिस तरह पुलिन के 
सामने श्रारती के साय पर-गृहस्थी कौ वाते करने लगा था, सुव्रत पूछा 
या, धवाजारसे वया-क्या लाना होगा ? वाद्रूजी के लिए क्या श्राज ही 
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डाक्टर यूताना होगा?" 
हिमां याम्‌ उसी तरट्‌ योतने लगे, “मल्तिषः परिवार मे भौर 
एक दिनि जाना प्टेया प्रापको। हा, ध्याम याजार ये धौरनौतीन 
श्मोहिर मिलने वाते ये" 
` वुष्टसमय याद नमस्कार" कर विदाकेनेकेलिए्‌ उठ गड़ा टपा 
शुद्रत 1 जो वात बहे कहने प्राया या, हिमा याद ने उमे द्री भाषा 
` मे तता दिया, "धाते रहमे कमी-कमी 1 बहत सुधी होगी प्रापने प्िल- 
कर 1 र्रिरी दिन श्रीमती कै साय पादए न, एकडलिया रौष्फे मेरे 
भान पर्‌ 1 मेरी पतनी बहत ही शुत होगी 1" 
हतो हई भूमिका । रके चाद दहिमायु यावर नेसूव्रतकैः दसम 
स्यं सहानुम्ूति प्रकेट फी, “मितेज मू मदार गुट कहती नही, फिरिभी 
रभ सं सममता हं 1 बाल-वज्चीं वाली गृहस्यी है । तनी देर तदा ग्मः 
रहने पर तकलीफ नो होती ही होगी । मै भीतो एक गृहस्य हे-भेरे 
भी पर-परिवार दह । लेकिन सममकर भोक्याकरसरताहु, श्रापही 
मटर ? मिल-जुलकर, परिश्रम कर पहते "विजनेय' फो दीक कमा 
होगा । जिस तरहका शमपधाग्यादै भौर बाजार कौ जंगी हालतदै, 
रावतोभ्रापर देव रहर । इतने वं मगरोवारके वादपुटभी समय 
नही वचता भाई" 
~+ -मुद्रत मडाहो मया प्रोर "विदा" केलिषु नमसकार फरता वोना, 
“रव नतता ह हिमाशु वाव, भाप मिलकर बडी प्रसन्नता दई)" 
द्विम बावृ वोने, "यदं तो शनो तरफ फी वात है, माई ! तो 
शोनता भी नही थाङगि घाप कभी यटा परथारेये । मरेन मनूमदारको 
कितिमी यार कटा पापको साने के तिर्‌ ! भ्रच्छासो एक षाम करे । 
श्राप-मेरी गादौ रे चते जाइएु--द्वर प्रापमरो पटूंया प्रएगा 1“ 
> शुद्र घौकिकर वोढा, "नही, नही, मैने ही चमा जागा 


दिमांयु वाच्‌ ंसकर वोल्ते, "म क्या दता हूं कि श्राप नदीजः 
सकंगे ! जा सकंमे सेकिनःवहूत तकलीफ होगी 1 इस समय दाम या वस 
मे चदृना काफी मूटिकल होता है ! अच्छा, तो एक काम कीजिए 1 मिक्तेज . 
मजूमदारको भी साथ तेते जाइए । श्रव तो इनका समय लगभग समाप्त 
हो चका! जो कामवचा है, वह्‌ कल श्राकर करस । क्या कहती 
है-- जाएंगी न मिसेज मजूमदार "ˆ? > 

सुब्रत ने मन ही मन सोचा--सीजन्य की मूरति ह! यदिहमारीनी 
हातत्त भ्रच्छी रहती तव हम भी दसा सौजन्य दिखा सक्ते ये । 

हिमांयु वार की दक्षिणा सूत्रतनेस्वीकारन्हीकी। श्रारती भी 
चुप रह गर्ई । सुरत के साथ लौटने को राजी नहीं हई । 


१८ 


रात मे घर लौटने पर पति-पत्नी में हिमांयु बाबू को लेकर कुद देर 
तक वातचीतं चली 1 


श्रारती ने पृद्धा, “कंसे लगे हिमां वाचू ?" 

सूद्रत योचा, “तुम्हारे "वासि" ?” 

प्रारती वोली, “वँस-त्ंस कयो कट्‌ रहे ह ?"“ 

सुव्रते बहा, “तच तुम्हार मित्रक्हूं?याभ्रमु' कहूं?“ 
श्रारती चौली, “हट, तुम्हारे साय तो वात करना मुदिकल है +" 
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मुग्रतने पिभ्धनेकेम्वरमे कटा, “यह क्दो डि वति कले षी दन्य 
नहीदै।" . ~ 
, भारती योप, “वदे जो ष्टो, हिमायु याद्‌ एकः ममयं पुम्पदै, दने 
त्तो मानना दही होगा ।" 

गृ्रत योता, “दा, सम्मंतोरहैही।'" 

भ्रारती ने कहा, “गुना है, वहत ही साधारण हालत से प्टृगल" फर्‌ 
येवे भादमी वनद" 

्याफी एकः चुभनमनमे हई । प्नेप की हमी य यहं षा उत्तर 
वनकर प्रई, “वहते ष्टं पादमी हौ सण्‌ है धएयद 1” 

ध्रारती योनी, “धोदो,- ह्म लोगोनेतो वष्ट दी-- वहत वड़े। 
ओरी टै, धर द ! विजनेस वैः प्रतावा भ्रौरद्रूमरी तर्हते हतनाधदा 
नही हषा जा शकता 1" 

“हा, यही तोदेवरहाटू#" मभीरस्वरमेभूदतरने पहाश्रोर 
करवट वदत प्री । 

कितने कुट क्षणो तक पिद फो वातयीत नही की । मके बाद 
भ्राए्ती पतिकी पीठसे टकर वेट गर्ह । फिर भी युपरत हिता-दोता 
नही । प्रारती गिलपिसा पदी । 

गुरतं ने सौभते हए पृष्टा, "हस ष्पो रदीहो ?" 

भ्रारती बोसी, “याप रे। नुम दित्तने द्यतु हो--विलतुन पिष्ट 
श्यी तरह ! हिमायु वाब को थोडी तारोफक्रतेहौ वृष्हं धर्ष्णो 
गी!“ 

भुव्रत भोला, "ममे या कीया वातै? प्रती कौ नतरमे 
हर प्दरया मदं सूबगूरत भौर बहादुर लगता है दतो मानी [| 
यात टहै।" 

भ्रारती म उत्तर दिवा, “धगर तुमे सोचतेहो, त्र्मैमी 


कहुगी कि तुम मर्दो की नजर भी उससे कम नहीं है 1 तुम लोगो की 
नजरमेभी हूर दूसरी श्रौरत हृरकी परी दहै 1” 

सुव्रत योला, “दसीलिए तो उर लगता है 1 दोनो ने एक-दूसरे को 
किस नजर से देखा दै, कौन जाने 7?” 

हसी-मजाक के वीच तो वह्‌ वात वहीं खत्म हो गई । किन्तु पलनी 
को वाहुर भटकने वाली इस नौकरी ते दुंडाना हौमा--सूतव्रत के मने 
यह्‌ संकल्प वँ ट गया । यदि श्रारती की ग्रपनी जिद दैतव वहग्पनीही 
जिद क्यों छोटे ? . 

किन्तु श्रचानक उसमे नौकरी दुडा देने पर धर की श्रामदनी घट 
जाएगी --वहूत-सी मदो मे कटीती करनी होगी । इसलिए ग्रपनी श्राम- 
दनी वद्ट्नि की दिशा में वह्‌ लग गया । वहत दुंढने पर--कलिज स्ट्रीट 
में "वोस ब्रद्स परपयूमरी' फर्म में पारटं-टाइ्म का एक काम भिला। 
याम कै वाद एक-दो घंटे उनके हिसाव कै कागज वह्‌ देख दिया करेगा ! 
श्रमी इसं काम के लिए उमे साठ रुपये भि्लेगे । वादमें रकम वद्ानेका 
भरोसा दियागया दै। 

ग्राफिस के वाद इसीलिए सूव्रत इसी सुगन्ध मंडार" भे जनि लगा! 

यह्‌ जानकर सरोजिनीदेवी वरिगढने लगीं, “एक आ्राफिस के काम 
के वाद दूसरे ग्राफिसं का काम) इतनी खटान क्या ठीक है ? इस खटान 
कै कारण देह यदि गिर जाए, तव क्या करोगे ?"” 

सुव्रत योला, “तुम चिन्ता मत करो मां, इतनी श्रासानी से यह्‌ देह 
ट्ट नहीं जाएगी । 

सरोजिनीदेवी वौलीं, “हां, नहीं टूटेगी ! तुम्हारा शरीर रक्त-मांस 
से थोड्‌ वना है-व्हतो सोहे सेवनाटहै! जरूरत नहींहै वेदे, दूघ- 
म्ली की ! हेम सव साग-भात खाएगे--तुम स्वस्थ वने रहो । ५ । 

सुब्रत हुंसकर वला, “यहं सव एक गोरख धन्धा ह, मां ! साग- 
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भात सकर रवस्य नही रहा जा मक्ता । पौर षर, मती-भाव जुटाने 
में जान निवस जातीदै 1“ 

मरौजिनीदेवी मिद्ककर वोनी, “तुम दनो मत भोम्बन, नुम्हारी 
ह्मी देवर दह्‌ जल्‌ जाती ६५" 

प्रन पत्ति मो भी सरोजिनीदेयी नही छोढ़ती, “दाय पर हाप पर ~ 
भरयटेहो| हषर तलढ़का सदते-ग्टते मराजाद््यहै! बुष्दारातो 
ष्या भरपः बृ ध्यान दी नही1** 

प्रिमगोपाल उत्तर देते, “वया कर, तुम्ही कटो ! भान क्या लोग 
मुभे पूषणौ भी ह ! जिसे पास जाता चे षमजोर प्रादमी' षद्‌ 
करटरयादेतैु।फिरभी इरा उपरमे जो वघी-पुवी धरित पी-जे 
रात-दिन फी वु्टारी 'किचक्रिच' ने सत्म कट दिया है।' 

सगेजिनीदरेवी रोप तै कहती, "हा, सारादोपतोमेरादटै। तुम 
पा दान्‌ नही किटदिः्दाते ?" 

प्रियगोपाल फते, “हे मगवान { दाति दिटकिटाने के िएमेरे कितने 
दवातयचेषै, गिनकरदेन लतो 1" ॥ 

सरौजिनीदेवी का उत्तर था, मुभे क्या यरज पडीहै ुम्हारे 
दात भिनी ! प्रौर फिर तुम्हारा मूंह भीः टूल मा र्हना है! 
कपाही प्रच्ा होता, बात करते समय यदि तुम्हारे मूं मे 'मक्-भक' 
गन्ध नही प्रातौ ! दातो की जरूरत क्यादै, नुम्दारेपामदो ज्षरेतो 
है} हुम उन्दी जवो ते मेरे हाद्-माप्त घवा डालो !“ 

प्रिपमोपाल दुः्पी स्वर मे फद्ते, “हे मगवान } इम ममार षन 
धिके चया र्दा है--जिनके पास प्राक, ये देय रदैर्हु।'" 

प्रपते जीवन की प्रयान्तिते ही सुदरत बेचैन दै 1 इसवरमा-बापके 
भगदे तो वदित देः बाहर ह । मा को दपरते हृषु मुद्र दोना, "वुमपुप 
भीकरो, यां [ तुम सोमो का रात-दिन का मगढना पच्छा मही सता । 





सरोजिनीदेवी बोलीं, "मगा क्यासिफमेरे कारण होता देः 
चेटे ?" . 

सुव्रत चूपरह्‌गया। मांका इगारा विलकूल साफ है सचमूच 
मगडे नो उनके वीच भी होते दँ! होते ही नही, लगे रहते दै । सिफं 
उनकी भाप ्रलग है, मंमिमा दूसरी दहै.। दो पीदिियों के पती-पत्नी एक 
ही धर में ह! उनका रहन-सहन, वोलने-चालने का दंग--जी वन-प्रक्रिया 
भिन्न 

सुव्रत को पतै एसा लगता या--मां-वाप की श्रपेक्षा उसका ग्रौर 
श्रारती का विवाहित जीवन श्रधिक सुखी है। वेश्रविक समभदारर्है। 
चे ही एक-दूसरे को श्रधिक प्यार करते हु ।. लेकिन भ्राज उस वातको 
उसी रूप मं नहीं सोच पाता सत्रत । श्रनुरोध, प्रग्रह्‌, किसी वातसे भी 
्रारती नहीं पिधलती 1 वह श्रपनी जिद को जितना श्रधिक चाहती है, 
शायद पति कौ भी नहीं चाहती । उसके लिए उसकी इच्छा, स्वच्छन्दता 
ही महत्त्वपूर्णं है; सुब्रत कौ पसन्दगी-नापसन्दमी, सुख-सुविधा की वात 
नगण्य ह | । । 


१९ 


फिर एक दिन श्रपनी पतनी से सुव्रत की मुखभेड्‌ हो गई । बोला, “तुमने 
सया सोचादै?" 
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प्रारती वौनी, “प्रोर कया मोषूमी ? मेरे पामक्या पिानबुरि 
दै जो मोचूगौ { मोचनेकै मानिकःतोनुमहो 1" 

मुद्र बोला, “मनितोएकष्यी जगहदो नौकरिर्पाक्र्णी।+ भरव 
तुम्हारी नौकरी करने कौ जषूरत नही सममा 1 

श्रारनी ने जवाब दिा, "वुम्हं पार-दादमनौररीशरमेषयोजण्ग्त 
नही थी । इननी मेट्नत शरोर बदिन नदी करेमो । वेरिनि नुमक्दा 
मेरी दात मानतैहौ ?" 

मु्रत वोता, "ट्ममे कटा बौर दूमरे षी वान मुनतादै । 

भ्रारतो हंमकर वोनी, “मने प्रादमो, गुम्मान करो । सोनकर 
देनो, यह्‌ समय क्यामेरेनिएनौक्रीष्टोटनेषादै? फर्म उन्नति पर 
दै। मुना, फमंचासिमो फा येत्तन वगैरह वदरेगा । टम सौग पपन हरः 
नही टो, जेमे भीहो, मे ददृवाएये । इन वातो मे एदिय बहून हूनियार 
दै॥ उमे धमकः प्रनुमवदै। हम सोग जिम तरह मेहनतक्रर रौ, 
उम्मीद है-“कमीरान फा रेट भी बदवाकर रगे "^" 

मुग्रत ने मा, “तो सके मायने यह्‌ ह्‌ ङि चुम नौकरी छोट्ने षौ 
यान विलकुत नदी सोचती 2" 

भ्रारती हमकर योसी, “नही । इतनी सापारण-मी बात फो मममने 
मेत्ुष्हं तना ममय समा! 

पल्नी फी जिदकै कारध पराजिते मुदल भीत्तर ही भीतर गुलगना 
-ग्हा। प्राप्तीने जगे पने व्यवहारमे बतला द्विपाद मिमुत्रनषी 
द्च््टा-पनिच्छाकामून्य उमक्ी दृष्टम ईिनना नगप्य है-उगङे 
य्पकिनिस्व का मूल्य फिनिनाकम दै ! मृद्रत ही दम पर षा मातिकटैष 
पितातो नाममात्रकेतिए्‌ चरके मुवा । सचवातदोष्टटैकि 
उसके पिता दग परिवार-रूपौ नाटक के नेषस्यमे है । परिवारके 
संगम पर प्रधान नादककेषूपम मुद्रत मदरमदाद्टी रै) मेगिनि श 
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सवने सेक्या होगा ? उसकी प्रधानता की उपेक्षा कूर, ब्रारतीने 
ग्रपने लिए एक अलग स्वयंशासित परियेदा का निर्माण किया है । पलीः 
कौ तुलना भें सुव्रत प्रधिक कमाता है । कानून जो कटे, “इस पुरुपततोत्रिक 
समाज मे वातावरण सुव्रत के ही श्रनुबूल है 1 बुद्धि-वल, चाहु-वलमे भी 
वह्‌ रागे ई! लेकिन ये सभी वेकार हो गए । इस सम्य समाज में पतनी 
पर वाहु-वल का प्रयोग निन्दनीय है । तुम उसे श्रपनी मुजाग्रों में वाध 
सकते हयै, वांधकरे प्रहार नहीं कर सकते 1 सुब्रत को श्रच्छी तरह पादः 
दै--गोव वलि घरमे पिताके हाथोंमां को मार खानी पड़्तीथी \ 
उन दोनों के प्रचंड भगडे के कारण वचपन मे कितनी वारनींद टूट-टूट 
जाती यी--ेकिन श्रांखे खोलने की हिम्मत नहीं होती यी! मुंहजोर 
पत्नी का शासन उन्दोनि फं मृह से ही नहीं किया या--सिर के केर्घोः 
को हाथों से खींचकर दो-चारमुक्के भीलगादेतेथे। मां रोती-रेतीः 
घर का दरवाजा खोलकर दालान मं चली जाती धी-एेमे करू दुश्य 
देखने फो मिले ये। उन दिनों श्रवक्यहीमां कै लिए उसके प्राण रोते 
र्टतेये । मन ही मन संसार की एेसी सारी श्रवला नारियों का पक्ष 
उसने लियाया) 

लेकिन भ्राज जव उसकी परली उसकी इच्छाके विरुद्ध प्राचरणः 
कर रही है--वंसी भावना मन में नहीं ्राती । उस दिन पिता म जिस 
वर्वर श्रौर निर्मम पुरूपके ददन किए ये-ग्राज, उन्हीका खून उसकी 
नस-नस मे दौटर्हाहै! वहूतही मुदिकिलसे श्रपने कोसंयत करपा 
रहा है सुद्रत । 

भ्रोर रस संयम को, इस शालीनता को, सुब्रत कै पिता कायरता ग्रौर 
कमजोरी स्मभते हँ ! पौर्प की कमी मानते हं! वीच-वीचमें नारी- 
चरिप्र वेः सम्बन्य मे उनके मन्तव्य सुनने को मिलते ई--“ृहीतार्थ न 
मूचति नारी वर्वर फच्छपाः! स्राव ही इस प्रवचन की व्याख्या भीः 
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कर देते है--स्री वर्व॑रभ्नौरक्दटुएकीतरह एकवारजो पक्डनेती 
है, चट्‌ छोढती नही 1" प्मौरत कीजातिदहीरेमौ दै! भिमी प्रकार 
मममाने गे नही सममेगी--तकं के पासनही फटकैगी । सिर्फ जिद 
प्रोरटदटी उमका सम्वत दै 1 मरेटको तोट केतिए दूमरी दवा 
पाहिए ! 

ष्म दवा फो सुरत जानता है; लेकिन सम्य समाज में दमक ्रयोम 

भटी विपा जा सक्ता + 

प्तिाभ्रभी भी बीच-वीवमे कहते र्हु--वेटे, डंसो या मत दंसो-~ 
यीष-यीयमें फफकार मारते रहना जरूरी है ! दरीलिएतो लोग साप से 
इरन तभीतोस्वरी फोपतालगेगा-हां, इमधरमे कोरदमदे है) 
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उम दिन एक प्रौर मामूली वात्त को लेकर तूफान उठ सदा टृश्रा ए 
प्रवं सूद्रत विना ष्टूफकार मारे नहीं रह्‌ सका 1 

प्राफिस जाने के समय द्मारती थोडा साज-ंगार फर्‌ वाहर निकलना 
पसन्दकरतीहै। प्राफिमिदहीक्यो,घरसेदो कदम वाहर निकलने पर 
भी प्रौरतोंको चोडा सजना दहोतादहै1 घरकेमोतस्वे जैसे-तैनेरहतेती 
है; नेपिन याह्र जाने के समय, जिरकी जितनी प्रौकात है, उसीके 
प्रनुमार साज-ंगार करना नही भूतती 1 सुद्रत यह वात जानता है । वह 


तना श्ररसिक नहीं द कि इसके लिए वहे कोड एतराज करेगा । मित्स 
श्रारमीय या दोस्त के यहां या सिनेमा जाते समय सुब्रत पांच-सात मिनट 
मँ तैयार हो जाता है । इसके वाद वन्द दरवाजे के पास खडा वह्‌ घ्रारतीं 
की प्रतीक्षा करता है । वीच-वीच में पुता है, “वयो, हो गया ?" 

भरन्त में ्रारती वाहूर निकलती दै! पति की श्रोर देखकर पूर्ती 

, “वयो, वहत देर हो गई ? 

सुव्रत ने हंसकर उत्तर दिया है, "नही, वसी कोई खास नदी-- 
सिफं पेतालिसत मिनट { लेकिन हा, खूव सुन्दर लगती हो ! मानना 
पड्गा, तुमने समय का श्रच्छा उपयोग किया है 1 ्रभी तक सिफं सेकंड 
स्रौर मिनट गिनतता रहा था, लेकिन अरव पलक-भर के लिए श्रीखे हटाने 
की इच्छा नहीं होती 1" 

श्रारती लजाकर कहती, “श्रा-हा-दा“*“'' 

सुब्रत बोला, “प्रा-हा-हा नहीं, सोच रहा हं --तम्हारे साथ वाहुर 
निकलूगा कंसे ?' 

भ्रारती ने पुछा, “क्यों ?" 

सूव्रत ने जवाव दिया, (तुम्हारी जो सज-घज है श्रौरहमायाजो 

वेप है, इसे देवकर लोग मू तुम्हारा नौकर छोडकर रौर वया सो्चँगे 2 

श्रारती वोली, “प्रा-हा""'तुम भी थोडे सज सक्तेये। मैने क्या 
नम्ह मना कियाद? । 

मना कौन करेगा ? लेकिन श्रपने सजने के वजाय दूसरे को सजाना 
सुव्रते को ्रविक प्रिय है। कलकत्ता में जवसे रहने लया है, कभी सुश- 
हाली की हालत मे नहीं रहा । लेकिन इसी फटेहाली के वीच वह पलनी 
के सिए कीमती सादियां वात्ता रहा ह । छोटे-मोटे उपहार पाकर भ्रारती 
का चेहरा खिल उठता था । सावन, स्नो, पाउडर--एेसी चीजे लाने का 
भार्‌ सुव्रत पर ही या । तेकिन नौकरी के वाद ्रारती ने यह्‌ सारा उसट- 
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पुट दिया है 1 पव वह्‌ श्पनी सादी या व्माउज या प्रमान की सामपरी-- 
भ्रषनी पसन्द से खरीदने लगी है 1 दसम श्रौर किसीकी पसन्द का ध्यान 
भी, कौन जाने 1 लेकिन सुव्रत को पसन्द नही 1 गहरे रंगमुद्रनक्षो 
नही मति--प्रीर भारती कोषस ही रंग प्रधिक मह] 


२१ 


उम दिन श्रारती श्राफिस् जाने के ए तयारी कररटी धी । युग्रत 
वरामदे मे एक करर्सी पर वेढा भ्रतवार पद रहा था । हठात्‌ मनद-मौ जार 
कै भगड़े की भ्रावाज सुनाई पटी । 

भ्रारती ने प्रदा, “प्री नीलौ, तुमने मेरा बेग खोला था?" 

मीना बोली, (नर्द मानी" 

श्रारती के गले की श्रावाज सुनाई पड़, “ "नही भाभी कट्मेमेे 
मान जागी ! तुमने बैग खोला है, इसका मुके पता चते गा है-- 
क्योफि इसमे भ एक चीज गाय है 1" 

नीला ने कहा, "पै कु नदी जानती माभो--सवक्ट रही ह" 

श्रारती वौली, “तुम्हारा सच वौत्तना निकालतती हुः" कट्करश्रारती 
नीना की श्नोर वदू! इमके बाद ननद-मौजाईं की माग-दौद, हम कमरे 
ये उब कमरे तकः ! शरारती जसे नीला को हम-उञ्नहौ ! मानो वहभी 

* चदु मत की ड्कीहो! 
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सरोजिनीदेवी बोली, “क्या हुग्रा, वहू ? श्रव क्या तुम्हारे श्राफिसं 
-जाने का समय नहीं है ? श्री श्रौ नीला--फेक दे--फेक दे ! कौन वडी 
चीजले ली दै--फंक दे, बेटी" 

भरन्त भें वह्‌ चीज मिली} नीलाकी स्री के भीतर से वद्‌ चीज 
-निकली 1 मणि नहीं, मुक्ता नही--प्लास्टिक की छोटी-सी चीज--उसके 
भीतर लाल रंग का जमा कोर पदार्थं । 

सुब्रत श्रखवार फँककर धटना-स्थतत पर जा खड़ा हुश्रा, “वया है 
यह्‌ ?” ^ 

नीला अव तक हाफ रही थी 1 इस वार हंसकर बोली, "लिपस्टिक 1" 

सुव्रत ने वहन के हाथ से उपे छीन लिमा ग्रौर लेकर श्रपने कमरे में 
चला श्राया 1 ्रारती भी पीदे-पीचेग्राई। पतिकी प्रोर तजति हुए 
देखा श्रौर वौली, “इसे लेकर तुम क्या करोगे, दो मुभे 1" 

सुव्रत ने कहा, "र्द नहीं द्‌"? | 

श्रारती बोली, “क्या वचपना करतेहौ? इसे लेकर तुम क्या 
करोगे ?"" 

देने के पहले सत्रतने पत्नीकी श्रोर गहरी दुष्टिसे देखा! एक 


 : पल चुप रहा । इसके वाद उसके हठं पर एक जहरीली मूस्कान उतर 


राई, “लो { इसके वाद सिगरेट पीना कव शुरू कर रही हौ ?" 
भ्रारती नै लिपस्टिक को खिड़की के बाहर फक दिया} सत्रतने 

देखा, वहत दिनों वाद श्रारती की दोनों श्रां छलछ्ला श्राई ह" ** 

"“; विन्तु भ्राज सान्त्वनां का एक शब्द भी सुव्रत ने नहीं कहा-- न मना- 


-वन किया, थोड़ा भी नहीं पसीजा, वत्कि श्रपनी निष्ट्रता का उपभोग 
` किया । मन ही मन सोचा--्राज, इतने दिनों चाद थोडा वदला लिया है ! 


करु ही समय वाद स्रारती ्राफिस के लिए रवाना हो मई । 
तेल लगाकर सद्रत्त भी वाथरूम में घुसा 1 वहां उसे सुनाई पड़ा-- 
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नीला मांसे क्टुरहीथी, "भामीने उखेषैनेमे तोनहीखरीद्माया, 
भां !एटियने उने रेजेष्ट' दिया था । तुम तो प्रजेष्ट-रजेष्ट' समभती 
नही -श्रेजण्ट' माने उपहार ! प्यार मे उपहार दिवा था 1" 
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पनी की स्वेच्छाचारिता की चर्वा सुरत ने भ्रपने सासरवमुरसे कौ 1 
पहेले इसके सम्बन्धमे कुट नही कहा था । वतलाने ते श्रपना ही सम्मान 
घटता, पौष्प की हसाई होती । लडकी को उसके पति के हायो सौपि 
सास्-श्वसुर का उत्तरदायित्व समाप्त हो गया । श्रव सारा दाधित्व उस- 
परटहै षेयोकि पतली का श्रभिभावक तो उसका प्रतिहता दहै। पलनी 
यदि पति की वातत नही मानया उसका ग्रभिभावकत्व स्वीकार नही 
केरे, तव इसकी फरियाद किसे करे ? यहतो उसीके लिए लज्जा 
कीवातदहै श्चौर कौन पति इस तरट्‌ कै अ्रपमान सहना पसन्द करेगा ? 
भ्राजकेल करते-करते इसीलिए उसने अपने श्वसुर को यह्‌ वात नही 
चतताई्‌ 1 

लेकिन उस दिन जव ग्रलीपुर वार लाद्ररी से उसके ध्वसुरने 
फोन किया रौर ग्रपनी वेटी के स्वार॑थ्य कैः वारे मे भटा--तव सुव्रत ने 
धीरे-धीरे सारी वाते वता दी । प्रारती का शरीर च्छाकँमसे रट्‌ सक्तां 
है? सारे दिन इस तरह दौड-धूप करने से शरीर कटी ठीक रह सक्त्रा 


है, पि्ैपकर वंगाली लडकी का गरीर ? 

निवारण वावृ ने पृद्धा, "दस तरह दौड-धूप करने हौ व्यो देते हो ?” 

स॒व्रत बोला, “वह क्या किसीकी वातत सुनती है 1” 

निवारप वावू ने पृदा, “शरारती क्याञ्जवभी नौकरी करती है- ग्व 
तकः उसने नौकरी नहीं छोडी ? 

सुव्रत वोला, “कौन उसतते नौकरी दुंडवा सक्ता है ? हमेशा तो 
प्रपते सनकीकरतीरहीदहै!" 

निवारण वाबू वोत, “यह्‌ तो विलकूुल गलत है, विलकुल गलत ! 
सवकी स॒ख-स्विधा का घ्यान रखना हौता है। सिफं स्रपनी मनमानी 
करने ते कंसे चलेगा ? उस दिन तुम्हारे वावूजी इधर श्राए ये) कंसी- 
कौसी वाते वहु कट्‌ गए ! शायद वच्चे तक की चिन्ता नहीं करती ! 
छिः-छिः ! इते हौ कटते है--सोना फंककर भ्राचल में कांच वंध लेना ! 
तूम एक काम करो। उसे लेकर श्रगले रविवार को हमारे घर प्राम्नो 1 
रातका खाना वहीं खाना । तव उसी समय इस सम्बन्ध मे वातचीत 
कर लूंगा । 
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भ्राजकत पटनी को लेकर वाहर शायद हौ निकलता है सुब्रत । मन 
पहुल जसी उमंग नदीं । इतके श्रलावा रोज ही दोनों श्रपने-श्रपने 
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कामके कनरण कफम राव गए धर लोटत 1 

वेकः का काम समाप्तं कर सुब्रत पा-टाइम करने जातः है । म्रारती 
मरीन-वित्रौ या डिमास्टरेणन के वाने पता नदी कदा-कहा जात्ती है, 
क्या करती रटत दै ! 

टी कै दिन भी पनी को तेकर वाहर नेह निकलता सुब्रत । वह्‌ 
मन नही, वह्‌ भिजाज नही 1 श्रारनी भी इस द्री के दिन विक्षेप खूप 
मे पु्र-वत्मला दो उठतौ है । पिष्टू को नहलाती-खिलाती है, उमके साय 
वेलती ह 1 स्रत को नगता है, पह घव उस्पेद्रुर रहने का वहाना- 
भरदहै। सूव्रत भो किसीकी उपेक्षा सहने का ग्रादी नहो 1 वह भी श्रपने 
दोस्त की खोज मे निकल पड़ता है ! ताग खेलते हृए्‌ श्रद्डा जमाता 
है ्रौर रात ग्यारह वेके पटने घर नही लौटता । 
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उमकरे पिता ने बुलाया है, यद्‌ जानने पर श्रारतीने कोई हीला- 
हवाला नही किया 1 सचमुच उन लोगो से मने बहुत दिन हो गए-- 
जवकि उसका नहर 'चेतला' बहुत दूर नही है । 

चसमेभी अ्रारती पिष्ट कौ नेकर खोद रही । वच्चे के कौतुहल- 
भरे प्रश्नो के उत्तर देती रही ! “पिष्ट के पिता" नामक जीव उसके पार 
वाह, जेमे शरारती को इसकी खवर नही 1 


# ह । 





ससुराल मे सुव्रत की श्रच्छी श्राव-भगते हुई । निवारण वाघ बाहर्‌ 
मुवव्किलों से वातचीत कर रहे थे । कुछ समय वाद उनके चले जाने पर 
स्वयं भीतर श्रा गए । सुव्रत ने इतने समय मे सले-सालिर्यो के वीच ब्रा 
जमा लिया) पत्नी के साय उसका विरोध चल रहा दै, उ्के मनमें 
हमेशा श्रयान्ति वनी रहती ई--यह्‌ मानो वह्‌ भूल गया । 

श्रिज' के सेल में जवदंस्ती श्रमला-कमला ने सृन्रत को समेट विया । 
वहत कने पर भी श्रारती इसमे सम्मिलित नटीं हई । माता-पिता के 
साथ उसकी जरूरी वातचीत हो रही है ' वहां से उत्तेजित स्वर में करे 
गए तकं-वितकं कौ भी भनक मिली । लेकिन सुव्रत ने फान लगाकर उसे 
सुनना नहीं चाहा, मानो इन वातो से उसका कोई लेना-देना नहीं ! 

श्रमला ग्रीर कमना दोनों थडं इयर की छात्राएं ह । कु साल पहले 
सुब्रत को देखते हीवे भाग खड़ी होती यीं । श्रव उसका साथ छौड़ना 
नहीं चाहतीं 1 उत्त समय उनके मूढे से वोल नहीं एूटते वे--श्रव दोनों 
चातूनी हो गईं 

श्रमला ने धृदखा, “क्या वात है, जीजाजी ? दीदी से श्राजकल श्रापका 
भगदा चल रहा है?" 

सुव्रत बोला, “किस वात का कगड़ा ?" 

कमला बोली, “गडा होने से भी श्राप क्या उसे स्वीकार करेगे) 
लेकिन श्रापका साहस भी कम नहीं" ““"” 

सवरत ने कहा, “मुभे उरपोक होते कभी देखा ह ?"“ 

श्रमलायोली, “वही तो कहँ! लेकिन श्राप कान खोलकर सुन 
लीजिए--हम सव दीदी कौ तरफ है । श्राप इस समय विलकुल विरोधी 
कंषम दह) यदिहम एकसाथ मिलकर श्रापपर श्राक्रमण करे, श्रापको 
भागने का रास्ता मी नहीं मितेगा---” 

सुद्रत्त चोला, “भागूमा क्यों ?” 
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श्रमला बोली, "तव क्या खड़-खडे मार खारएमे ?” 

सुव्रत वौला, "वही खाएंमे । तुम लोगों केः वाक्यवाण तो पुप्पवाण 
की तरह है“. 

कमला ने पा, “मरौर दीदी के वाण"? 

सुव्रत बोला, ष्व ततो ्रणिवाण है 1" 

“ठहरिए, हम सोग श्रभी दीदी मे जाकर कहती ""“" 
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खाने-पीने के वाद निवारण वाद भ्रौर उनकी परली मुरबाला दोनों 
नेही सव्रते सामनेश्रारती को चिडका, सायहीसीलभीदी। 

निवारण बाबर वौतत, “तुम्हं लेकर हम लोगो का सिर भक गया वेवी! 
उस दिन ्रिमगोपाल वावूं प्राकर कतिना कुट कह गए ! जवभी भेट 
हो, तव केवल तुम्हारी निन्दा मुनना वया श्रच्छा लगता है ?" 

मुःस्वाला बली, “उन सव वातो को सुनाने की जषूरत नही 1 वुम 
नौकरी छोड दो, वेदी ! भमला ही खतम । परिवार कौ शान्तिके लिए 
हीतो सव कु दै। यदि परिवार मे शान्ति नही रहौ, तव स्पये-से 
कमाकर क्या होगा?" 

श्रारती चूषचाप मां-बाप कौ भिडकियां सुनती रदी 1 जौ कद प्रति- 
याद करना या, पहतै ही कद्‌ दिया है ! इख समय उन वातो को उमने 


नदीं दोहराया, वरन्‌ इस वातचीत को दूसरा ही मोड़ दिया--ोटे भाई 
गोसवः का स्वास्थ्य टीक वयो नदीं रहता ? मांकोजौ पेचिदाका रोग 
ह, उराका टीक दलाज वथो नहीं करवाती ? 

मूरवाला वौलीं, “भेरी तुम चिन्ता मत्त करो, वेदी} तुम लोगों 
कीदान्ति्मे ही मेरी शान्तिहै मनम श्रगर शान्तिनहींहौ तच देह 
वया टीकाः रह्‌ सवती? हम लोगोंने श्रभी जो कु कहा है--वह्‌ 
तुम्हारे कनो तक पहुंचा या नहीं ?"/ 

श्रारती बोली, "पटूंचेगा क्यों नदी, मां ? ये वातं कोनर्ईतोदैं 
नही, रोजदही सूनती रहती हं । चिन्ता मत रो तुमसयोकीजो 
रायै, हम उसीवे श्रनुतार कामकरेगे। त्‌म-लोगौ मेंस किसीकी 
भी यान्ति मंग करना नहीं चाहती ।"' 

युरवाला वौलीं, "भगवान तुम्हं युद्धि दे 1 रुपये-पसे ही दुनियामें 
रावमे बड़ी चीज नहीं ह वेदी ! पत्ि-पुत्र का सुख दही श्रीरत के जीवन का 

च्लारुलदै।एतेदहीलेकरतोनारी का जीवन ह) तुम प्राजक फी 

लट्कियां इन वातो को नदीं मानतीं । चेविन दएसका फल कोर श्रच्छा 
ट्ग्रा ह, या एसे घर-गृहेस्थी में सुख-णान्ति वद्‌ गर ह--पह्‌ तो देखने 
गे नहीं भ्राता 1 

सडक के मोट तक निवारण वाब्रू वेदी-दामाद को छोडने श्राए । 
श्रमल्रवमला भी ग्रा । पिष्ट सो गया या! निवारण वात्र उसे गोदः 
भे उठाकर ताए) 

"यसा मे जाने पर परेयानी होगी--एकर्क्सी ते लो 

टेनसी कौ रोककर उसमें वेटी-दामाद फो विटा दिया । निवारण 
वातू ने हिसाव लगाकर दृ्रवरकेहायमे श्रग्रिम भडाभी देदिया ! 
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२६, 


टक्सी में कदाचित्‌ ही चदृता दै सुब्रत । श्रषने षैते खच यन्सेः तो 
चता ही नदी । एसी विलासित्ता का श्रवसर नदी मिलता 1 घर-गृहुस्यी 
नैः अनेक दायित्व हर पमे को सोच-समम़कर खच करना पता 
दै! 

वहतं दिनो बाद पतनी को लेकर टैवसी म वैटा या सुव्रत । वमकी 
भीड नही, जगह कौ कमी नही 1 सृद्रत थोडा प्रच्छा महसूस करने तमा 
था] वाहर कीहवा मे शीतलता टै! समुरालके ्रादर-सत्कारमे 
परितृष्त सुव्रतने इस वारे दवसुर-कन्या को सन्धि का सकेत द्विपा 1 

लेकिन श्रारती इसके लिए तयार नही है 1 ठेसी दानदार सवारो का 
सुख उमे स्पशं की कर सका । श्रव तक मन के भीत्तर जो ऽवानामृखी 
धधके रहा धा--एकाएकः श्रारती उमे उगलने लगी । 

“क्षिकोयत ग्रौर केवल दिकायत ! मेरी हिकायत किए विना तुम 
शायद एक गिलास पानी भी नहीं पिग्रोगे ! लगता दै, तुमने यह्‌ कसम 
खालीटहै।"" 

सुव्रत ने कहा, "मने कहा द्िकायत्तकी है!" 

स्रारतो वोली, “सामने नही की है, पीठ पिकी है। मेरे मा-वाप 
से जाने वथा-वषा तुमने कहा है- तुम्हारे पिताने कटा दै" 

मुद्र ने प्रतिवाद किया, "देमो, भेरे पिता केवारेमे कृष्टमत 
कहो ।' 

ध्रार्ती योनी, "क्यो नही कटी ? वेभीक्याक्मदै? तुम मव 
लोगएक रही तेरह केदो 1 पिताक घर दो पल शान्ति से रह्‌ मद, तुम 
लोगो को यह्‌ भी्म॑जूरनही 1 भ्रच्छीवातेहै। तुम लोगजो चाहने हौ, 
बही होगा 1 छोड दमी नौकरी ॥" 


‡ 





सुब्रत पत्नी कौ समाने के स्वरमें वोता, “देखो, तुम्हारी भलाई के 
लिए दी चव कद्‌ रहे ईह--तुम्दारे शरीर के लिए--स्वास्थ्य के लिए" 

श्रारती वोली, “टरं 1 "मेरी भलाई को तेकर तुम लोगों को इतना 
सिरदर्द है! असल वात है--तुम लोग श्रपनी जिद मनवाना चाहते हो 

श्रच्ी वातत है, यही कर्ंगी । तुम खुद दस्तीफा टाइप कर लेते प्राना ! भ 

तुम्टारे सामने दस्तखत कर दूगी ।'" 

सुव्रत बोला, “्रच्छा""' 

मन ही मन उसने सोचा--चलो, रुस्सेसे ही सही! सूत्रत यह्‌ 
श्रवसर नहीं छोड़ंगा । 

पटले-पटल श्रारती को थोड़ी तकलीफ होगी । किन्तु श्रापरेन टेवल 
पर रोमी के कष्ट की वातत डाक्टर नहीं सोचता । सुब्रत ने सोचकर देखा 
६ै--यसमे द्विविधा, दुवेलता नदीं दिखानी है । पहले वह्‌ किसी-किसी पल 
मे दुर्बल दौ उठा था; इसीका परिणाम यह॒हम्रा किश्रारती हासे 
वेकाघ्रु हौ गई} श्रव सुव्रत श्रपने को वदलेगा.। जरूरत पड़ने पर उसे 
कठोर भी होना होया । भविष्य की शान्ति ग्रौर परिवार के कल्याण के 
लिण णमी कठोरता कभी-कभी श्रनिवाय दहो उठ्तीहै। 


२७ 
दूसरे दिनि काम की भीड़में भी सुव्रत श्रारती का दस्तीका टाद्रप 
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करना नही भूता 1 उने याद प्राया नौकरी बः विषु प्रायेदन-पन भी 
उसने टाद्ूपकिथा था) भ्राज एक वह श्रग्रीतिफ़र पर्यव उगपंह््भी 
वह स्वयहीकररहादै) 


रे 


शाम कै वाद मृप्रत जव धर लटा तव उभने पाया किश्राग्नी ग्ट 
ही्रा गद दै। पति को देखकर प्रारती नेपा, "ते प्रा 2" 

मुद्न बोला, "हा । 

श्राग्ती नै कटा, “दें +" 

मुद्रतने याटप क्वो टूप्रा कथित वद्र दिवा 

मगसरी निगद्‌ नेमे देवष्राग्दीने यवे श्रमना म्नष्नर कदु 
दिया 1 इनके वाद कागज को मोटह्र उन्न श्तने ्वगर्मेरये विा। 

द्नीफेकेकागनेको च्ैनिदी चैना रव ग्रा नरेश 
केलि रवाना हृदं सते श्रप्ने मनद ल्विर खट दिद शरान 


चदा इन्द दद ग्ग, ठट य 












वटेवटरीग्येमी जौमव्रनोय 
नंदनी ॥ परिषामेष्ीष् 
मृद्वी नि दमनं वटवे 


दृ गम्ये वसेद श्राना-गाान्द्री द्य 


त्त्व 






न्न्य ठ द्च्ान्ी। न्दम 


=न्यन्य दण्ट गट ट त््क्यम 


$रटग्दम्य 








नीप वनने वट्‌ चुन्द चनद 


परिवार कौ सु-सुषिधा मे जो योदी-वहत वृद्धि की थी, वह्‌ जाती 
रटेगी 1 किन्तु इसे लेकर उसे नदी, सुत्रत को सोचना होगा । 

श्रीरदिनों कौ तरह्‌ ही आन्त-गम्भीर भावे श्रारती ग्राफि ४, 
घुसी । दाजि री-वही में दस्तखत करते समय मन ही मन मुस्कसयाई्‌ । इस 
हाजिरी-बही मे उसका यह्‌ स्राखिरी दस्तखत ट 1 

रमा श्रार मल्लिका दोनोंने दी पद्टा, "तुम्हं क्या हूग्रादै ?"' 

एट्थिने भी यही प्रदन किया, “क्या मामला है ? प्ररे, तुम तो पौली 
पड़ गरदो!" 

श्रारती चोली, "्टोगा क्या?" 


१. 


मयीन लेकर महिलाएं एक-एक कर श्रपने काम पर निकल गई । 
भ्रारती भी निकलेगी । उसने सोचा-- निकलने कै पहले वह दिमांयु वाचरू 
कौ श्रपने इस्तीफे का संकेत देती जाए 1 यदिवे वाहुर निक्लयए तौ 
श्रारती कै लौटने पर उनसे मेंट नहीं हो पाएगी । 

हिमांदु वात्र श्रपने कमरे में अकेले वैठे चेकबुक पर्‌ हस्ताक्षर कर 
दथ । अ्रारती को देखकर उन्टनि सिर उठाया । सोचा धा--कीईश्रीर 
टै, लेकिन ग्रारती को देखकर उनका चेहरा खिल उछ, “प्ररे, श्राप 
मिन्नेज मजूमदार-- वैरिषु, क्या बात है 2 
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श्रारत्ी वोत, “प्रापे करं कदना था“ 

“जरूर कहिए्‌।” ~ 

दतना ्रादर हिमागु वाब ग्रौर किसीको नदी देते। प्रारती एक 
कुर्सी खीचक्र वै गई । 

हिमा वान्र हसते हृए वोत, “प्रापक काम की काफी तारीफ मुनी 
है । श्राप जिन-जिन ग्राहको के यहा जाती हवे सथ श्रापकौ तारीफ 
करते दं । किसौको फो शिकायत नही । लेकिन श्रापकी दूमरी मायिनो 
केवारेमे रमे एेसा नही कह कता ।" 

वल परफोन कौ धटी देरमे बज रही थी । हिमा वात्र वोत, 
“प्मोपफो"""नाकमे दम कर दिया--"“इस्वे वाद खी ककर उन्टोने दिमीवर 
उखाया । 

“हैलो "किमे चाहते ह श्राप? भ्रारती मजूमदार?वोत्तौमेरे 
सामनेही वैठीहर्दहै-देरदाह्‌॥' 

दमके वाद श्रारती की श्रीर फोन वदाकट हिमांयु वात्र बोतते, “पापका 
फोन है मिसेज मजूमदार "^" 

श्रारतीने विस्मित होकर सोचा--इस समय कोन उसे फीत करेगा ? 
कंपते हाथोयेदही रिसीवर को उसने पकटा । एकश्रल्ात प्राकारे 
छाती धडकने लगी । 

कोई अ्रपरिचितत नही -ूव टी पहचान हप्र स्वर है । सूब्रननेही 
सोन किया है 1 

“न्नारती ? 

न्दा.” 

“तुमने क्या इस्तीफे वाता कागज दे दिया दै १ 

श्नही, श्रभी तक नही दिया ई 1" 

"तव उसने मत दो" 


परिवार की सुख-सुविधा में जो थौड़ी-वहुतत वृद्धिकी थी, चह जाती 
रहेगी । किन्तु इसे लेकर उसे नहीं, सुव्रत को सोचना होमा 1 

श्रौरदिनों कौ तरह ही वान्त-गम्भीर भावस शरारती आफिसमें 
धुसी । हाजिरी-वही में दस्तखत करते समय मन ही मन मुस्कराई्‌ ) इस 
हाजिरी-वही मे उसका यह्‌ श्राखिरी दस्तखत ई । 

रमा श्रीर्‌ मह्लिका दोनोंने ही पृछा, 'तुम्हंक्याह्ग्राहै?" 

एडिथने भी यही प्रस्न किया, “क्या मामला ह? श्रे, तुमतो पीली 
पड़ ग्द्‌टो 1" 

श्रारती वली, ्टोगा क्या?" 


२९ 


मरीन लेकर महिलाएं एक-एक कर श्रपने काम पर निकल गदं । 
श्रारती भी निकी । उत्तने सोचा-- निकलने के पहले वद्‌ दिमांयु बाचू 
खो श्रपने रस्तीफं का संकेत देती जाए ! यदिवे बाह्रं निकल गए तौ 
ग्रारती के लौटने पर उनसे मेंट नहीं हो पाएगी । 
हिमागु वाद त्रपते कमरे में श्रकेले वैठे चेक-वुक पर टृस्ता्र कर 
रहै थे । श्रारती को देखकर उन्दने सिर उटाया । सोचा था-- कोई श्रीर 
दै, लेकिन शरारती को देखकर उनका चेहरा खिल उठा, “ररे, राप ह 
मितेन मजूमदार्‌--रव॑ठिए, क्या वात ह 2” 
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भ्रार्ती बोली, “प्रापते कुछ कहना था^“ 

“जरूर कहिए 1 - 

इतना श्रादर दिमायु वात्र ग्रौर किंसीको नही देते । श्रास्ती एक 
कुसी लीचकर वंठ गई 1 

दिमाग वाबरू हसते हृए बोले, “्रापके काम कौ काफी तारीफ मुनी 
दै। श्राप जिन-जिन ग्राहकों कै यहा जाती है-वे सव श्रापकी तारीफ 
करते ६ । किसीको कोई शिकायत नही । लेकिन प्रापक दूसरी साधनों 
कैवारेमे म एेसा नही कट्‌ सकता ।” 

टेबल पर फोन की षंटीदेरसे वज रही थी । हिमायु वावरू वोत, 
“रोपे * "नाकः मे दम कर दिया--' दसके वाद सीकर उन्टोने रिमीवर 
उटापा। 

“हैलोः“ “किसे चाहते है श्राप ? श्रारतौ मजूमदार?वोतोमेरे 
सामनेदहीवंठीहूर्है-देरहाह्‌॥" 

इसकै वादे श्रारती की श्रोर फोन वद्यकर हिमायु वानर बोल, “प्रापक 
फोन है मिसेज मनूमदारः--” 

श्रास्तीने विस्मित होकर सोचा--दइस समय कौन उसे फोन करेगा ? 
चाप्तेहायोसेही रिसीवर को उसने पकंडा । एवः ज्ञात प्रा्कासे 
छाती धडकने लगी । 

कोड श्रपरिचित्त नही- खूब ही पहचान हुग्रा स्वरदै। सृद्रतनेही 
रीन कियादहै। 

“भ्रारती ? 

न्ह.” 

"तुमने कया इस्तीफे वाला कागज दे दिया दै ? 

भ्नही, श्रभी तक नदी दिया दहै ।"“ 

“तव उसे मत दो 1" 


परिवार की भुव-सुविधामें जो थौड़ी-बहुत वृद्धिकी थी, वट्‌ जाती 
रहेगी 1 किन्तु इसे लेकर उसे नही, मुव्रत को सोचना होगा । 

ग्रीर दिनों की तरह ही सान्त-गम्भीर भावसे श्रारती ग्राफिसिमें 
घुसी ! हाजिरी-वही में दस्तखत करते समय मन ही मन मूस्करा्द्‌। इस 
दाजिरी-वही मे उसका यह्‌ ्राखिरी दस्तखत है 

रमा श्रौर्‌ महितिका दोनोंने ही पृच्छा, "तुमह क्या हुमा? 

एडिथने भी यही प्रदन किया, “क्या मामला? श्रे, तुमतो पीली 
पड़गर्टूहौ 1“ 

श्रारती वौली, "होगा क्या? 


९ 


मीन लेकर महिलाएं एक-एक कर श्रपने काम पर निकल गह । 
श भी निकलेगी । उसने सोचा-- निकलने के पटले वह्‌ हिमा वाच 
फो श्रपने इस्तीफे का संकेत देती जाए । यदिवे वाहुर निक्त गए तो 
श्रारतती कै लौटने पर उनसे मेंट नहीं हौ पाएगी ) 

। -दिमायु वात्र पने कमरे मे श्रवते वैठे चेक-वुक पर ट्र्ताक्षर कर 
हथ श्रारती को देखकर उन्होने सिर उठाया । सोचा धा--कोई ओर 
है, लेकिन ग्रारती को देखकर उनका चेहरा खिल उठा, “ररे, श्राप ह 
मिन्तेज मजूमदार-- व॑टिए्‌, क्या वातत है ?"" 
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श्रारती बोली, “श्रापते कुं कहना या“ 

“जरूर कदिए 1" - 

इतना ्रादर हिमा बाद ग्रौर किसको नही देते । ्रारती एक 
कुसी खीचकर चठ यई 1 

हिमायु वाद हसते हुए बोलते, “प्रापके काम की काफी तारीफ मुनी 
है। श्राप जिन-जिन ग्राहकों के यहा जाती है वे सव ्रापकी तारीफ 
करते द । किसीको कोर कायत नही । लेकिन ग्रापकी दूसरी साथिनों 
कैवारेमे मेसा नही कट्‌ सवता!“ 

देवत पर फोन की षंटीदेरसे वज रही थी 1 हिमायु वातू बोले, 
“प्रोपफो"* नाकम दम कर्‌ दिपा--' इसके वाद खी कर न्हने रिसीवर 
उटठाया। 

"दहल" “किसे चाहते है श्राप ? भ्रारती मजूमदार?वोतोमेरे 
सामनेही वटो हरईहै-देरहाहु 

सके वाद श्रारती की श्रोर फौन वद्याकर हिमायु वाबू वोने,“भ्रापका 
फोन दै मिसेज मजूमदार""" 

भ्रारतीने विस्मित होकर सोचा--इस समय कौन उसे फोन करेगा ? 
कापते हाथोसेदही रिसीवर फो उसने पकडा । एक श्रज्ञाते प्रा्नंकासे 
छाती धडकने लगी । 

कोई ्रपरिचित नही--षूव ही पचान टूश्रा स्वर दै। सुप्रतनेदही 
फोन किया है । 

भप्रास्ती ? 

शटा." 

तुमने कया इस्तोफं वाला कागज दे दिपादै?" 

"ही, प्रभीतक नही दिया दै 1" 

“तव उसे मत्त दो 1" 


ग्रारती धोद्धीः चकित रह्‌ गई । उसे लगा--गायद सुत्रत के मन 
में ग्रनूताप हूर ईै। 

धीन स्वरम श्रारती योती, “दू या नही सोचृंगी । लेकिन 
तुम इते घवराए हुए क्यो दौ १" 

'"घवराने की वातत करती टौ--किसी तरह मार खनिसे वचां) 

"दयो, कवा हू्रा ? 

"यहं श्राकर देखा कि हम लोगों के वैक में ताला लटक रहा € । वेक 
फेल टौ गया दै) 

“प्ररे ! यह्‌ कंसे हुम्रा ?" 

“पिच कड दिनों से कुट गड्वड़ी चल रही थी । तेकिन इस तरह 
की बातें तो पटे भी सुनने मे श्राती थीं । हमलोगों नेतो बही गुनावा 
किः वैक बहुत श्रच्छी हालत मेद । लेकिन जो वु सुना धा, वह्‌ गलत 
या) वै के सामने भद चमी हद दै । जिनके पैसे इस वैका म जमा ये-- 
वे पागलों फी तरह टूट पड़ दह! अ्रभी कु नहीं कट्‌ सकता । फोन रख 
रहा हं । वादे वात होगी ।'' 

श्रारती ने रिसीवर रख दि ! उसका चेहरा फक्‌ पड़ गया । 

हिमांयु वार ने उसके चेहरे कौ ग्रो देखते हए पृछा, “वत्त व्यार 
मिसेज मजूमद्ार, कोई बुरी खवर है क्या ? 

गारी मे स्वीकार किया, “हां, बहुत बुरी खवर दै । जयलक्ष्मी वेकः 
पलदी गया । दसी वेक में मेरे पनि कामकरतेये।'' 

““सचमुत् यह दुः की बातत है मितेज मजूमदार ! श्रालिर जयलध्मी 
ते ताला वन्द कर दिवा ! दम लोग कड दिनो से इस तरदं की प्रफवा्हँ 
सुन रहेयेकिः इस वेक की भीतरी हालत्र ठीक नहीं दै। ने सोचा-- 
मिस्टर मजूमदार को इन वातो का पता होमा !' 

प्रारती. श्रसटाय स्वर मं वौली, "वे कु नहीं जानते थ 1 कुट भीः 
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श्रमुमाने मही तमां सकते ये ! व्राच आफिसमे चैवे हेड आक्रिसि की कोह 
सखोज-पवर नही रते ये । इसी तरद्‌ का उनका स्वभाव दै । मेरे पितावे 
भगु र्पयेद्स वेकमे ये) हमलोगो के कारणद्ी उन्दने इसमे 
एकाडष्ट सोता था 1 

हिमा वाव सहानुभूति दिखाते हए बोले, “षया करेगी भिसेन 
मनजुमदार ! प्रापलोगो कतो वु पता नही था। एसा ही जाएगा-- 
किमने सोचा या? लडाई के समय जव गली-गली में वैक ललने लगे-- 
तभी ममे लगा या--लक्षण अ्च्ेनहीरह! येसभी दिक नी पापुगे। 
हरा भो यी । सन्‌ ०४६-४७ से एक-एक कर अपने कारोवार ये समेते 
गणु । दन तीन-चार वर्पो मे कितने वेक फंल हौ गए { इडिजग्रानिस्ट 
लोग". 

बिन्तु उनकी वेर््मानी कौ वात सुनकर क्या करेगी भ्रारती ? जो 
होनायासोहो गया) श्रव भविष्यके लिए तैयारौ करनी है। किनि 
संग्राम मामनेषै। 

उसके सहरवमयों ने यह्‌ खवर सुनकर सदानुभूति दिखला, ध्राधा- 
भरोमा दिवा1 

एडिय ने सवते ग्रधिक ढाठस वेघापा 1 बह वोनी, "विलक्रुल मत्त 
पव्रराग्रो द्मरती ! दसं समय यदि तुम दूट जाप्रोगी त्तव तुम्हारे पति को 
कीन दैयेगा ? इस समय तो तुम्ही उनके पास होगी । दरस तरह की 
पटना हुमरे साय कितनी वार हुई है \ नौकरी सोने के मामने मे नरा 
पति जन कितना एवसपरं है, तुम नही जानत्ती ! 

एडियकी वातस ्रार्ती को एक नमा वल मिला, नद परेरथा मिनी ! 
इम दुमबोगददिमन मिला के घा ्रारती का कोड सामाभिर भेव नही ५ 
वेमे-भूपा, रह्न-रहन, भाचार.न्यवहार मे कोद समानया नीं, किन्नु 

॥ किमो एक बरज्ञान श्राकपंण के कारणं दोनों कै रनर का मेन होगा 


रौर वरे एक-दूसरे के करीव श्रा गए । इस विपत्ति में इसकी श्रनृभूति 
ग्रारती को हुई ई । एडिथ के भिन्न समाज, भिन्न श्राचार-व्यवहारने 
श्रवश्य ही पहले ग्रारती के मन मे कौतूहल उत्पन्न कियाथा) टके 
वाद सहानृभूति हू 1 श्रौर श्राज जो उन्म श्रपनापन है--वह पहने के 
श्राकपंण रौर कौतूहल को बहुत पी छोड़ श्राया दै । प्रव वेश-मुपा श्रौर 
ग्माचार-व्यवहार फी भिन्नता श्रारती फो नजर नदीं श्राती, भिन्न समाज 
कीद्रस्र महिला से प्रमाद वन्धुत्य की भावनादी श्रवश्रारतीके मनमें 
६1 प्राज उसी वन्धुत्व का गंभीर स्प मनकोद्टू गया। 
मनीन लेकर श्रारती एडिय के साथ निकल पडी ! व्यकितिगत कामि 
के निए वह श्रोकिम् से कोर सूविधा नहीं चाहती 1 हिमांशु वात्र प्राज 
उमे दुष्टौ देना चाहते थे, लेकिने श्ारतीने द्री नहीं ची । । 
रास्तेमे एडिय श्रारती को एक रेस्तरां मेव मई श्रीर्‌ चाय-टोन्ट 
-विलाया । श्रारती फी मन:स्थिति चाय पीने की नहीं धी--तेकिन एडिय 
के श्रान्तरिकश्रनुरोध को वह्‌ श्रस्ीकार नहीं कर सकी 1 चाय तो वहाना 
माद! थोड़ी दर तक साथ रहना ही श्रसल उदेद्य है प्रीर इनी वहानि 
एड उमे हाट वंधाना चाहती है] 
` एडिय के श्रपते जीवन कौ विडम्बना भीकम नहीं| गरीघ्री के साथ 
उसकी लड़ा चलती रहती है । रावी पत्ति फो सम्हालना हमला उसके 
लिए संभव नहीं हीत) फिरमभीग्रपने दुःख-दूरमग्य की वात्र भूलकर 
चह्‌ श्रास्ती केदुःखमेंसायदेरही है--यह सोचकर श्रारती कामन 
चरतञ्ता से भर उठा। 
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मिक वाद प्रारती ते घर प्राकर देवा--सुब्रत उसमे पहते ही श्रा 
गया टै । उसके वैव फल होने की खवर प्रियमोपाल या सरौजिनीदेवो से 
छिपी नदी रही । नीला, नन्त श्रौर सन्तु तक यह्‌ खवर जान गए है| 
दरिद्र परिवार में ग्रौर कौई नई विपत्ति श्राई है--शायद इसका भ्राभास 
पिष्टूतककोहोगयाहै। माके पास श्राकर गंभौर मह्‌ वनाति हुए वोवा, 
“जानती हो म, वावूजी की नौकरी दृट गई 1“ 

द्रम विपत्ति कै स॒मयभी श्रारती को हंसी श्रा गरई। वच्चेकेगाल 
पर चुटकी काटकर वली, “दारारती कही का { नौकरी द्ूटने की वात 
तू क्या समभता है? 

उत्तरमेपिष्टूनेमाकी गोद मे मुंह्‌ छिपा लिया। पतिसे कमरे 
मेर्मेट हई) चौकी पर पैर लटकाण्‌ ढा था सुव्रत । श्रारतीने पासं 
जाकर पृटा, “कव प्राए्‌ ?"" 

सुब्रत चोला, "यही कुछ देर पहले 

श्रारती वोती, “नीलाने चायदी दहै?" 

गृद्रत बोला, "हा 1" 

भ्रारती ने मुस्कराते हए कडा, “बात क्या है? तुम भ्राज से ही भविष्य 
कौचिस्तामे इूवगण्‌ ? 

भूव्रत बोला, “तुम क्या कल वाली सूरत भ्राज देना चाहती हो ? 
वेक फल होने से कितने लोगो के हजारो सूपये दूव गए । ुछको तो 
लास-डढ लाख का नुकसान हुश्रा । लेकिन इस समय मु उनकी चिन्ता 
नहीहोर्हीहै।मेरौजोड्दिसौस्पये की नौकरी चली गई श्रौर यदि 
कोई दूमरी नौकरी नही मिली, तव सवको प्राधा पेट खाकर रहना होगा \ 
यदी सोच रहा हूं 


शरारती वोली, “शरवे क्यों रहगे ? दो-एक महीने में तुम क्या दुसरी 
नौकरी नदहींकरलोगे ? जो दो, मभीतो कुकर रहीहुं।' 

वाहर चप्पल की प्रावाज हु । दाय में हुक्का लेकर प्रियगोपाल 
दस्तराजे के पास भ्रा खड़े हए । 

प्रारती ने तिर पर भ्रांचल कर्‌ लिया । प्रियगोपाल हक्क के कदा 
तेकर वोते, “"ट्मने भी सच युना । सोचो मत वेट ! सिफं श्रकेन्त तुम्हारी 
ही नौकरी तो नहीं गई! न दुःख पचभि सह । पाच साथदहौंतती दुव 
नहीं होता है ।" 

विता प्रीर पृत्र दोनों वीचबीचमें दागंनिकों केः स्वर मे बोलना 
पसंद करते ह। श्रारती मुस्क राई । लगता दै--पुरुप का स्वरूप ही एसा 
दै ! सपये-ैसे, चावल-दाल, नून-तेल की दुनिया में हमेशा वं रहना ये 

नहीं चाहते । इसके वाहर भुक्ति" चाहते ह । घोर विपत्तिकै समयमे 

भौ वे तत्त्व कथा कहते है संस्कृत फी मूवितयां दोह॒राते ह ! 

लेकिन श्रारती तो एेसा नहीं कर सकती । नौकरी करे चाहे न करे 
भात की हदिया श्रौर नून-तेल की सखोज-घवर रखनी पड़ती है । 
रसोर्दषर का हिसाव श्रौरत की श्रगुल्तियों प्र रहता है । किसी चीज 
की कमी होने पर शुत्रत को प्हतेही कट देती धी--श्रवतौ वसा वह्‌ 
कर्‌ नहीं सकेगी । 
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महीने मर कै भीतर सुव्रत मानो रौर क्तान्त एवं नास दो गया । 
श्रखचार मे विज्ञापन दैग्ठकर्‌ वह ग्रावेदने-पत्र मेगा; सन्तु टर््यू 
कै तिषु शायद हौ कोद उसे बुलात्ता । इंटरव्यू मे कभी बुलाए उनि पर 
भी वह्‌ नदौ चूना गयपा--यह्‌ उसका चेहरा देखकर टी सममा जा मयता 
द 

श्रारती सुव्रत से श्रधिकपूटताद नदौ करनी 1 वह्‌ भरनो उद्ना । 
अ्रादा-मरोसा की यात भी उने वर्दास्ति नहीं दोत्ी। पेसी कौट वात 
अह्ने पर सूरत मह्‌ विचकाकर कटता, “रहने दो, रहने दो । तुम्हं भेरी 
पोठ सहलानी नही होगी । सभौ जानते है किः तुम हमारी प्रपान पृष्ट. 
धोपकहो!' 
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श्रोर एक्‌ द्विन शरारती श्राफ्सि जनेिङी तैयारीकररटीषी। 
सुब्रत चौकी पर बैठा वीड़ीपो रहाथाग्रौर जाने क्या मोच रदाथा। 
फते समय श्रीमान पिष्ट कटीसे हाजिरदौगएु 1 वहुसिरसमेषैर तक 
मीगादट्ृग्राया॥ 

मा, मै नहाया हूं 1" 


नन्हे-नन्ह दांतों को बाहर निकाल पिण्ट्‌ ने ्रानन्द-भरी मृद्रामे 
श्रषने मुवित-स्नान की खवर दी] 

श्रारती ते वच्चे कौ डंटा, ''नालायक कहीं का! बुखार हो 
जाएगा! देखो तो जी, इसने क्या क्यार!" 

दसके वाद मूस्कराकर प्रनुरो-भरे स्वर मँ वोली, "पता नही, वे. 
सोग कहं ह । तौलिया से इसका सिर पोछदोन !" 

ध्यान-मंग होने के कारण सुब्रत खीभ उठा, णहा, म्रवतोमुेही 
यह्‌ सव करना होगा ! वच्चे को नहलाना, खिलाना, सुलाना श्रव सव 
मुभे करना होगा। श्रवतोर्मं ही उसकी म्मा हूं! वाप की जगहतो 
तुमनेतेली रै!" 

श्रार्ती को गुस्सा श्रागया! वेहू भी तीते स्वर में योल उरी, 
“रहने दो, रहने दो । तुम्हें बु नहीं करना होगा । तुम किसी (कम्प्लेवस' 
कै धिकार दो! एक दिनि वच्चे कासिर पोंछदेनेसेक्याकोई्‌ मांह 
जाता! मां वनना वया इतना श्रासान टै?" 


३३ 


सुव्रत की नौकरी दूटं जाने के वाद सारा परिवार पुरानी स्थितिमें 
भ्रागया। ज्रारती श्रपनी नौकरी कै धन से पटे वाला स्टंडडं वन!ए रखने 
मे प्रममर्थ यी 1 
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मृमुदकौ काफी भारी मनसे प्रारतौ ने विदाई दी। उसके दोनों 
हाय पकड्कर वोनी, "बुरा मत मानना कुम्मू ! तुम्हे तो सव पतादै। 
यदि हमारे दिन िरे, तुमह जरूर वुलाञमी 1 उस समय ञ्नाना जरूर 1“ 

कुमुद प्रावो मं पानी भरकर बोली, “जरूर श्रजगी, बहुजी { यहां 
म बहत मूख से थौ--रानी की तरह रहती थी 1" 

दूष भे कटौती हई 1 पिष्ट के लिए एक पाव प्रौर उसे दादाके 
लिए एकः पराव । प्रियगोषाल ने कटा था, 'दरकार नही है) भेरेलिए 
दष तिने कौ जरूरत नही है ।" 

उनकौ देखादेलौ पिष्टू भी बोलने क्षमा, ""दरकार नही है । मेरे लिए 
भी दूध मत लौ 1" 

चायमेभी कटौती हृई। धोवोयालाण्ड़ी करो कषडेदेने बन्दहो 
गए । ग्व श्रषने ही हायो सव काम किया जाने लगा। 

नेकिन नीला ग्रपनी भाभी को कपडे धोने नही देतीथौ । जवभी 
प्रारती मले कषद का श्र॑वार लेकर साबुन मलने वैठती, नीला उसे 
जवर्दस्ती उटा देती, “रुम जाप्नो 1 तुम चाहर भी काम करोम, घरमभी 
श्रटोगी ~ तव्र दारीर का क्या दोगा ? बीमार पड़ जाश्रोगी, तवक्या 
हीमा?" 

श्रारती वोनी, चमरौरचारा क्या? घरमेप्रौर हैकौन! हमी 
सौगो कौ मव मितकर करना दै ^ 

^केमे कटतीहो किघरमे्रादमी नही है? तुम्ारी बड़ी नौकरानी 
हैः छोटी नौकरानी दहै 

नीनाका मुहु हाथों मे भरकर उसके मृन्दर भोरे मृहकोदेषती 
हई प्रार्ती योनी, तुम मेरो नौकरानी हो ? तुम तो मेरी ठकरुराइन 
हो *१५१५ 


मावुन भीमे हायोसे ही वायल्ममे नीला पपनी माभीसे लिपट 


गई । 
श्रारती हंगकर योती, “छोड पगली ! गुदगुदी लग रदी है-- छोड" 
टस तरट्‌ दुद्धिन के दिनौंफौ भी ननद-माभी मानो हंस्कर लने 
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के लिएरतयार रः" 
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नन्त श्रौर सन्त भी नासम नहीं ह । दोनों श्रपनी नानी कै प्राजा 
कारी देवर ह । गु दिन पहते तक विना म्ली के वे साना नहीं सतिये 
--थालीमें यदिम्ख्लीका दुक्डान हौतोवे भात नहींद्धूतेये। 
एुराके लिए वे पहने कितना हाय-तौवा मचात्ते ये, लेकिन प्रव निरामिप 
भोजन भी चत जाता दव! श्रव कोर भात छोडकर नहीं उस्ता) मांवेपास 
जाकर गस्य भे फरियाद नहीं करते । 

णककीउम्नवारहेसालकीहै; दूसरेकीदस।वे भीघरकाकम, 
काम नहीं करते 1 एक रादान की "कू" मे लगता हतो दूसरा कोयला 
सोदता है, पानी भरकर लेश्रातादहै। श्रारती कहती, ' "यह्‌ सव करते 
रोगे, तच पद्टरोगे फव ? जाग्र, षट्ने वटो 1" 

षस तरह्‌ का पारिवारिक स्तेह्‌ हमेशा यना रहता, ठेसी यात नहीं । 
वीच-यीचमे, दरिद्रता, श्रभाव कै तार भनभना उतेह) किस वात 
पे लेगररे कव करित फगड़ा हो जाएगा, ठीक नहीं ! सासवैः साथ वहू 
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फौ भडप हौ जाती दै--जिन ननदो के साय दता दुनार है, उनम भी 
म्दाुनी हो जाती है । मगडा सुरू होने पर सतम होने का तक्षप्र 
दिषाई नेही पडता । वदो पुरानी-युरानी वाक्ते उटाईं जाती ई । एव~ 
दूरे कै दीपो को गिन-गिनकर गुनाने का सिल्ला शुरू हौ जाना टै1 
सब्दोके वासे एकनदरूपरे को धायलकेसे भी वे नहीं नूकते। 

शरारत गै गौर दिय दै--टीक देये ही समय वृद दवसूर चुपचाप 
कही खिप्रक जाति ह । मेला कुरता दारोर भं डाल, दो-चारभ्रनिैने 
हए तो उन्हे ्ी सम्बल वना, विना पमे के भी वे बाहर निकल जाते है। 
कटां जते है, फिस-करिस कोने मे जाकर प्रपने को धपते £, फोर नही 
जानता । 

विसी-क्सि दिन कोई घदूमूत कामकरवेटतेरहै। एकः दिन शारीर 
स्र एकः नईं चादर तपेटेभ्रागएु । साधारण मूती चादर । एपयेनो 
उनके पातये नही, फिर खरीदी कंते ? 

सुग्रत ने पुष्टा, “वाब्ूजी, चादर कदा मिती भ्रापवो? किमे 
सरीदी ?" 

"सरीदी मेही दै वेदे“ "पैते कहा है जो सरीदूगा?" 

"तवे किसने दी टै यह चादर? 

त्रिपमोपाने बोले, "हम सोगो कै कद्पाद़ा कै हरिदास षटु नेयट 
व्वादरदीदै। बुटुकी याददै? मेय बहत ही पुराना शिष्य है! भरे 
भाद, मैने पहले माष्टरी-वास्टरी भीकी थी । जिन्दगीम कर्ईतर्हके 
धन्धै मैने किए है । उसी हरिदास द वौ दुकान परजार्व॑ढाया। परो 
खी धूल लेकर उसने प्रणान पिया । कितनी मक्त, शरदा करता टै यह 
हिद { चाय-नादता मगाया । किर वातही बात मे नेपा, 
शुमा दूकान मे चादर वरह भ क्या विक्र है भराजकत कै पुराने 
श्म णत चसन नहु है, सेक्नि हम लोग मरो पुराने समम के प्रादमी है। 


खत्तनिए कन्या चाती-खाली लगता " हरिदास वोता, "चादर क्यों 
नहीं रहेगी मास्टर साद्व ? कलेजो के पुराने श्रव्यापक तो इसका खूव 
इस्तेमाल करते ह । दू आपको एक ?' मैने कहा, दोग तो भाई, लेकिन 
दाम श्राज नहीं दे पाऊंगा ।' हरिदास जीभ काटकर वोला, "छिः- 
द्धिः ! दाम की वात क्यौ सोचते? दाम नीं लूंगा । चादर ग्रापको 
श्रणामी' के स्पमेदेरहाटहं!--तो देखा ! आजकल रसे छात्र कहां 
मितते ट? 

सूत्रत ने गंभीर मुद्रा मे कदा, “छि: वावरूजी, श्राप उससे यद्‌ मामूली 
चादर मांगकरनेश्राए} यह्‌ तो एक तरट्‌ की निखमंगी दै, ्रपना मान 
सम्मान न्रापने नहीं सोचा ए" 

वेदे से भिदड्की सुनकर प्रियगोपाल ने पुत्रवधू की शरणं ली, "तुम्हीं 
कटो वहू, इसमें भिखर्मगी कहां है ? कोई यदि श्रादर से, भकिति-घद्धा 
तै कुट द, तव क्या उत छोड देना चाहिए ?" 

ग्रारती ने दवमुर की यात का कोई उत्तरन देकर कहा, “श्राप 
दूयरोमे कोद चीज मत लीजिए. वावरूजी ! श्रापको जिस चीजःकी 
जर्रत टो, हमसे कदिए । म श्रापको लादुगी ।" । 

किन्नु इस कथोपकयन क वावजुद प्रियगोपाल जाने कहा से एक- 
दिन उपहारस्वरूप एक छाता ने श्राए ! किन्तु सवस वहुमूल्य उप्‌ 
मिला--नकली दातोंका नेट } विना एक पैसा खर्च किए जाने किसे 
वनवा निष्‌] 

लड़का इसन नाराजटाता ह, यह्‌ सोचकर उसके सामने नकली 
दाति नदीं लाति । सुब्रत के वाहर चले जाने पर नय नकली दात्र लगाकर 
वेश्राई्नेकेसामनेजा ठह होति ई । 

पिष्ट कहता, "दादाजी के नये दांत जन्मे 24 

परारती हल्के मृस्कराती दं । नीला भी छिपकर कम नहीं दंती । 


9 0 








ररोजिनीदैवी गु ते कहती, “द, दूष के दोत जन्मे है 1" 
प्रियगोपाव हंसकर बते, "द्रष के दान बयो होवे ? षट कहो-- 
श्दन्तस्चि कौमुदी" 1"" 
सरोजिनीदेवी मुह फरकर वडवडाती, “ष्टिः, दात-उज्वौ के सामने 
सागरम भी नही तमती }” 


३५ 


युदापैमे प्रियगौपातको खाने कातोमभीवद्रगया दै । परमे 
मुयोग-सुविधा न पाकर वे वीन-व्ौच मे बाहर निकल पने हँ । तिर्म्रण 
पानैकीतो वातदही श्रलगरै, बिना निमत्रपके मी चते जनि 1 दूर्‌ 
रिष्तेदयार, पुराने परिचित सौमो का पता तगाकर वे उनकी शोनर्‌ 
लेमे कै बहाने पहु जाने है! जो उन्हे साने के लिए नही परटने--नौट- 
कर उनकी शिकायत करते हैँ । जो खिलाते-परिलराते रै, उनकी प्रियगोात 
कापी तारीफ करते है, प्रसा करते नही प्रघातरे। 

यह्‌ सव देखकर मुद्रत पिता करौ िद्क्ता है मरौर चटौरपने निए 
पितताको मलानवुरा कटा! 

श्रारती कहती, "प्रो हो, दइमतरह्‌ वे वोत र्दैटो? तुम्हे 
पिताहन) बरे श्ादमी ह । श्रते मनै मुपादिङ्‌ रहना घा रै, 
अते >= ~ „+ 


सुव्रत कहता, “सिं मन के मुताविक रहने की वात नहीं है ्रारतती ! 
मान-मर्यादा कामी प्रन दै । मेरे पिता रहै, इसीलिए मुभे इतना दुःख 
होता ह--यदि कोर ग्रौर होते“ कहकर च्‌प रहं जाता ह वह्‌ \ इसके 
वाद वह्‌ मानौ श्रपना उत्तर ग्रपने में दी दूंटृता । मन ही मन सोचता-- 
हम जो चाहते § वह वया हमेया हो पाता है ? उन्न वढनेकेसायदही 
हम इने श्रभिन्नता, समभदारी, ग्रनासकिति, नितिप्तता--ग्रौर जनि-जाने 
क्या-क्या समते ई ! इसीलिए तो वदती उस्र की हम श्रद्धा करते ह४ 
पिन्तु क्ास्तभी उप्र के साय श्रपने को "एडजस्ट' कर पाति है? नहीं 
कर पाते। वृद्ध होना भी मनुष्य को सीखना है। विना दिक्षा, विना 
चेष्टा कै सिर के के पक सवते, दांत भर जाति है, मनुप्य जराग्रस्त 
हो जाता है लेकिन वह्‌ प्रवीण नहीं भी हो सक्ता । संभव दहै, यह्‌ हमारा 
हीदोपरै, वह्‌ दीपिताकोडइससरूपमे रख नहीं सका। 

पतिकी निराया, उसकी कुखाको दूर करनेके लिएञ्रारती को तव 
दूसरी श्रूभिका निभानी पद्ती है । वह तो श्रपने प्रयल करदहीरहादै, 
दायित्व-पालन कै लिए सर्दव सचेष्ट है) 

सेकिन फिर भी एक तरह कौ रक्षता, निराशा की परत ्रारती 
कै मन पर जमती गई ह) परिवार में लडाई-कगडे, ्रभाव-द्रभियोगतो 
लगे दी रहते है । इसके साथ ही मानो दुनियाने भी श्रपना रूप बदलना 
गुरू कर दियाद! आरती के सामने ही कलकन्ताका स्वरूप धीरे-षीरे 
चदलता गया है । उत्ते याद ग्राती है, विवाह के वाद जव वह सास-र्वसुर 
के पास पत्तिक गांव मे थी, उस समय कलकत्ता नगरी परियो की कोई 
राज-नगरी जसी लगती थी} इस महानगर की विचित्रता का श्नन्त नहीं 
था। यह्‌ मानो कोई श्रलौकिक रहस्य से भरी परी टौ । इसी ग्रलौ- 
क्कि पुरीस्ने युत्रतं पत्र मेजतता । हर पत्रमे भविष्य की कत्पनाग्नौका 
जानन युना रहता । श्रव ग्रौर अधिके दिनों तक ग्रारती कौ विरहु-वेदना 
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नरह सहनौ होगी 1 वस, योदी-सी सुनिषा होते हौ मुयत कलर मेँ 
एक किरायेकाधर ते सेमा, इसी घरमे श्रारतीकोलत भ्राएगा । 

श्रपने पत्रो मे जिस शहरी जीवन कां उल्वासमरय चित्र सु्रन खीचा 
करना था, कलकत्ता प्राने पर्‌ वट्‌ दिखाई नही पडा । भ्रारती कै प्रकेत 
भ्रानेकौ पात थी, नेक्गिन वेगात के वंटवारेके बादसारापरिवारदौ 
श्वा धमका । जिन सुल-स्वच्छन्दता की कल्पना भारती ने की, परिवार 
कैश्चाजानेसै वह्‌ धरागायी हौ गरई। यहं सुत का उपमोग नही, सभी 
मानी दुष के भगीदारवना दिए गए ! भूसलाधारवर्पामे एकष्टति 
कै भीतर तीन व्यक्तियो के होने पर जसी ददा होती है, वसी ही भ्रवस्पा 
हौ गं। एवः छोटे छते केः नीचे सभी धूप सहने तगे, पानी मे भीगने 
लगे । 

इमकै वाद श्रारती न नौकरी करली । षूलो सानेन काधोदा 
सुख मिना । स्पमयी, रहस्यमयी कनकन्ता नगरी ने मानो श्रसनताकौ 
दृष्टि मे उमे देखा 1 शरारती ने सोचा था--उसकी यह्‌ दृष्टि संदा वनी 
रहैमी । श्प प्रौर पति की कमारईके रुपयो से वट धीरे-धीरे एक भन्ये 
मुदल्ये मे घर नेगी; भ्रच्छी तरह रह सकङगेगी 1 पिष्टू फो भी एक भ्र 
स्कूनमर भर्ती कर देगी, भ्रच्छी तरह पदाएमौ-लिफाएगी; वही तो उन 
लोगोकाभविप्पदटै! 

मेषिनि चार दिनं वीतते न वीतते महानगर कौ वहे प्रमननदृष्टि 
यदत गड । यह दती हुई दृष्टि भयानक यो । दिर वही भुनमूभिको 
भव" वाली वात । सूद्रत की नौकरी उसके किसी दोपके 
ग। किन श्रदृश्य हाथो कौ कारयुजारौ ने वेक्‌ कैः दरवाजे वन्दं 
वहु नह जानती । इसके धाद पिते छः महीनों से भ्रयक प्रयलन फटने 
परभ मुद्त किमो प्रकार कमे नौकरी पाने मे मसमय रहा दे 1 जहा 
जाता है “नौ वैकेन्सी' 1 काम नही है 1 सुत काम करने के लिए देवेन 









है, लेकिन काम लेने को कोर उत्सुक नही । महानगर कौ सङ्का पर 
भटकता रहा है सुव्रत । इतने सारे रास्ते--टतना वडा राजप थ--सेकिनं 
सभी मानौ उसके लिए श्रन्धी मती दहै 1 

एक दिन रस्तिमे दही पतिते श्रारती की मेटो गई। 

उलहौसी स्व्वायर के किसी ग्राफिस्तते तिराद्च होकर वह्‌ लौट रहा 
शा वर्मतत्ला मोड़ के पास सेट हो गई । आरती किसी पार्टी के यहां 
मश्लीन डिमांददशरन के सिलसिते मे वालीगंजजा रही थी 1 

श्रारती बोली, “श्रजी, ग्रो" 

सुव्रत वौला, "ररे तुमः"! 

श्रारती मे कहा, "वलो, चायपी ते} 

श्रव तकरेसे श्रोंफर सूुत्रतने दही दिए है श्राजघ्रारदरीही श्रौंफर 
कररहीदै! 

सुव्रत बोला, “ग्राज तुम्‌ सरकारहो, मे वेकार हूं) लेकिन मेरी 
जेव तो विनकृल रेगिस्तान है ! 

ग्रारली मुस्कराई, “त्राज मिसेज मजूमदार चाय पिलाएमी । मिस्टर 
मजूमदारको रके लिए कोई चिन्ता नहीं करनी है 1" 

पर्दा टके केविन में चाय पत्ते समयजो वार्तालाप दग्रा, वट्‌ पहु 
कौ तरट्‌ रोमांटिक व्रिलकूल नहीं था । 

प्रत की नौकरी के विषयमे श्रव श्रारती प्ता नटी करती 1 
पुखते उर सगता र । इससे सुव्रत का “मूड' विगड़ जाता ह । यदि कौर 
यसी वात होगी, सुव्रत स्वयं वता देगा । व्यर्थं ही में उसकी ग्रसहिप्णृता 
वदान से कोरट्‌लाभे नहीं! । 

श्रारती वह्‌ रास्ता नहीं ्रपनाती । पति को श्रपने श्रनुभेव सुनाती । 
चह कहती, “तिफं नामस ही कोई वड़ा ग्रादमी नहीं हो जात्ता। 

सुव्रत वोलला, “क्यो, क्या हुग्रा २ 
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भ्रारती बोली, “उम दिनं मगीन सेबर सिस्टर एव० एनेन टान्दोर्‌ 
ची करौ प्र गई धी! रामविहागी एवरनयु ङी तरः छनका ममान ३। 
काफी म्रच्छो नतर) दौ गादियाहू। दादृगष्म बहून वद्टिवादरय 
मे सजा द । कौमतो काट है, मूल्यवान मोषठमिद है--षटूव वदरा 
रेडियो मेट दै" 

मुदरत मे दंमकर शटा, शेयर तुम्डारा जी ततवा गया थायद। 
मोका हीगा--वरि्टर की पली टोती तो जीवन धन्य दोजाना 1“ 

शारनी वोली, "धनू "यट तो बाहरी नाम-नाम वाली बानं । 
जीर कौ बत भी मनो" 

भृन्रनने पुद्धा, “वपो, खाने. 
दै?“ 

श्रारनी वोनी, “नदी, खाने-धीने को दान नही । भीतरी दातवा 
श्हीह। मिन्द्र टान्दार कीदेटी क्य नाम, धृचि। पएगनामरै, 
शृचिन्मिता । नामनौ सृववदियारै) परिजिकेरेकंदट्परमे पदी 
दै। इनके यटादटमनौगोकी एक ममीनकी विपी टै । देम कथन 








पने के मामनेमेक्यावेव्ट्ल द्रम 


चा दम्नेमाय िवलाने के सिनन्ि बदा गडंयी। मुने दहा पटू 
्मेथौटी देरी गर्ट्--प्रधिक् नरी, प्द्रह-दक धिनिद। दतत दान 
दयक कारे क्रितिनो दरदो ठातो रै, तुष्टं तौष्तादे ही । सक्रितिमि 
ऋ्रठनी क्रमे श्रने-जाते र, स्नटरेनौी टन द्यव्ष्ट दती न्ता 
पदता । उह हन वानो को खवर कनेरी १ 
मूवरवचोना, चटा, यटनौदटै॥ दिगि क्गटमरा १ 


धारनी दोती, "टनके वाद प्रौरक्यानच्छौ नरया 
ममे देवर टृन्येमे लान टटदी देये साट त्िर् 


श्टामष्ीवग्टूमे दे दो गड, वीच दृटग्य्टा 


४ 


टाम वन्दहौगयाथातो वससे ्रात्ती, टेक्सी कर तेतीं--न होता, भाडा 
मदीदेदेती!' नि कहा, देचिए, भाड़ा भरादिकी वाततो नहींयी।' 
सपर लडकी वोली, "वहस मत कीजिए ! मेरा एक जरूरी "एप्वादट- 
मेट' या, मुभे छोडना पड़ा !' मैने कटा, श्राइए, मँ श्रापको जल्दी से 
थोड़ावतादू । लेकिन वह्‌ लड़की वली, नहीं, भ्राज नदीं सीचूंगी \ 
श्रापने चौपट "मूड' मेरा कर दिया । राज प्राप जा सकती हैँ ” 

सुब्रत चुप सुनता रहा । 

ग्रारती कहती गई, “भले-वुरे की पहचान घर या गाड़ी देखकर 
नहीं की जा सकती 1 श्रादमी के व्यवहारसे ही सव पता लगताहै) 
तो उसके व्यवहार की वात्ततुमने भी सुनी । सिफ़ं वेटी कौ नही, उसकी मां 
के व्यवहारमें एक तरह का तिरस्कार-भावनादिपीथी) हमलोग 
खद कभाकर खाते ह, मीन कन्धे पर लेकर घूमते ह--जैसे हम श्रादमी 
नहीं हए, रास्ते के भिखारी हृए ! ” 

मुव्रत हंसकर वोला, “वहू नाराज लगती हो ?" 

ध्रारती बोली, '"तुमहंसरदैहौ! इन दिनों म ग्रपना मन ठीक नहीं 
रमरपाती।्मेभी ठेते लोगो कौमूह्‌-तोड जवावदेने लगी हुं! 

सुब्रत चोला, “खवरदार, एसा काम मत करना 1 लड़ा्ईू-कगडा जो 
गुद करना हो, मेरे साय कसो। यह्‌ भिरह्‌वांधलो कि सभी भगडोके 
मूल मे दाम्पत्य-कलह्‌ है 1" 

ग्रारती बोली, “तुमक्या वकने लगतेहयो ! उनके मह्‌ परतो सभी 
यातं नदीं ग्रह सकती, चप रद जाना पड़ता है । लेकिन भीतर से मन 
सुलग-नुलम उस्ताहै। मुकक्या हो गयादहै, खृद नहीं मालूम 1 जहां 
गु एसी वात होती है--मे उसका मूंहतोड जवाव देना चाहती हं ! 
नही देने पर मन दिन भर्‌ सुलगता रहता दै 1" 

लेविने शरुविस्मिता सिफं श्रकेली नहीं है । श्रारती का 'मूड' खराय 


द, 1 क र 


करने के लिप रहर मे लोयो कौ कमी नही है 1 उत्त र-दविखन, पूरव 
पच्छिम--सभी तरफ के लोगों ने मानो दल वाधतिएर। 
देसी दो-चार श्रौर घटनाभो को चर्चा करती है प्रारती 1 
पायुरिया घाट कै लोहा व्यवसायी रममय भ्रामाणिकके घरमेभी 
एक मणीन खरीदी गई है) उसके लद्के की वहु कमलाको मदीन 
का व्यवहार सिखलाने गई थी श्रारती । वहां जाने पर कमताने कापी 
भ्रादर-सत्कवार किया । चाय पिलाई, जलपान कराया । परिवारके 
विपये मे बातचीत की । लेषिन मगीन का व्यवहार विस तरह करना 
चादिए, जव तीन-चार दिनो के चगातार परिथ्रमङेवादभी वह्‌ नदी 
सीप मकी, तव प्रारती ने थही खी के साय कहा, "पोह, ष्या कर 
र्ट, भ्राप ! श्रापके पास भ्या युद्धि काम्रभाव है? 
यह्‌ कहती हुई भ्रारती हंस पटी थी । 
सेकिन कमला नही हंसी । गुस्पे मे उसका चेदय लात हो उदय । 
योली, “प्राप जा सकती हँ । भ्राज मँ श्रव नही सीसूमी 1" 
लेकिन वात यही समाप्त नही हई 1 कमला की सास वह मौजूद धी । 
उन्दने उत्तर दिया था, णट्म लोगों के पास बुद्धि थोदौ कम है तो प्रसमे 
कोई हरज नही 1 जितना है, हमारे लिए काफी दै ।" 
चमक याद हंसकर उन्दोने कहा था, “हम सोगो कोतोमरदोकी 
तरह वाहर नही घूमना पड़ता । हम लोग घरमे ही रहती 1 गृहस्य बी 
बहु-वेटिपो फी वुद्धि थोडी एम रदे, यही प्रच्छा है ॥* म 
शरारती श्रवाक्‌ रह गई धी । कमना उस दिन युनाई सी नही 
वैदो । कमला के पति निररजन वाबरूने इस घटना की रिपोटं भी प्रारती 
कै दपतरमे कर दी 1 हिमायु वाब ने बह वातत बताईयी। 
उन्होने हंसते-हंसते ही बदा था, “देनिषए तो मितेज मद्ुमदार, लोग 
श्रापके विरद भी रिपौ करते ह 1" 


यहु सव सुनकर मुव्रतने श्रासती को चेताचनी दी, "टस तरद्‌ की 
रिपो श्राना ग्रच्छा नहीं| जरा सौच-समभकर चलो । हम सोमो के जसे 
दृदिन हः" 

पुरुप की मृम्ता मानने वाने सूव्रतके महसे ध्रारतीको पहली त्रार्‌ 
केसी यात सुनने कौ मिती । उस्ने कोद उत्तर नहीं दिया । 


२६, 


एव दिन ग्राफिक कामके वाद एटियस्रारती कोश्नपने धरले 
गर्ह रिषन स्ट्रीट कैः दो-तत्ते मकानर्मे दो कमरेतेकर वरह रहती 
टै । उरकी दया ग्रच्छी नहीं टै, किन्तु दो छोटे कमरोकोभीश्रच्छी 
तरह मजाकर उराने रपा ।वेटने के कमरेमें ईसा-मसीह के सतीव 
परन्तट्नेकीतस्वीरदै। जाने क्यों दस तरट्‌ केचित्रों केप्रतिग्रार्ती 
का विक्चपश्राकप्रणदहै } 

ग्रारती बोली, "वहत गुन्दर तस्वीर दै} एक इसी तरह कौ तम्थीर 
मुभ दोगी एडिध् ? 

एटिय सुद होकर वोली, “श्रच्छी वातहै) तुम्हारे लिष्‌ एकः एसी 
तस्वीर ला दूगी 1" 

याय पर बहुत तरह फी वाते हं दोनों मे । एटिथ का पति तव तकः 
नद लीटा था । चातो कै चि्सिते मं एटिय ने वतलाया--वहुत दी गैर- 
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जिम्मेदार किस्म क श्रादमौ है जान 1 एदियके वहत सरि पेते उसने 
शराय श्रौर जुए में तर्च कर दिए है 1 चेकिन एडिथ उमे छोड तो नही 
सकती । तलाक तो कमी भी हो सक्तादै। उनमें इस तरह कौ 
व्यवस्वा दै । नेकिनि एष्य एेमा करना नही चाहती । छोड देनेपरतो 
वह श्रौर भी धिगड जाएगा । वह उने सुधारना चाहती दवै ) वहू दिनों 
काममीदैवह्‌। हां, विवाह के पहने ने ही परिचय था, विवाह के पहले 
सेहीदोनोमेप्यारथा। 

श्रारती मुस्करई, “भने भी कु दमी त्द्‌ का अनुमान लगाया या ! 
ममपतरेउन दिनो की वाते मूनाग्रो, एडिथ--सव बोलकर मुनाना होगा ! 

श्रारनी कौ मारी कौतूहल या । प्रेम-विवाह कौ कहानी मानौ बह 
पट्नौ वार मून रही हो । एक हृदय दूसरे को प्यार करता है, मह कदानी 
शायद कभी पुरानी नही होनी, इमका रहस्य मानौ कभी समाप्त नही 
टोता। 

नेक्रिन एदियने वात को दमी मे टालते हृए कटा, “श्राज नही, ग्रौर 
कभी । श्रीर्‌ किमी दिन नुनाऊगी ुम्दं 1" 

लौटने ममय एय ग्रारती कौ सरकुलर रोड तक पहुंवा गदं । 
यातचीनमे भ्राफिमि कौ चर्वाभी हृई। मिस्टर मुखर्जी का स्वभाव इन 
दिन ज्यादा विद्विडाहो गयादै! 

भ्रारती वौती, “लगता दै, उनका कारोवार ग्राजकल ठीक नदीं 
चल रहा । लेकिन इसमे हम कया कर सक्ती है ? इसमे हम सोगौं का 
दोपक्यादहै? हमतो प्रहनेकीदही तरह मेहनत कररहीर्हु 1" 

दिय बोली, “दोपन होने पर भी,सवदोपहमलोगोकेसिर 
र ही योषे जाएंगे 1 शायद विजनेस का यही नियम ई 1“ 
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नहीं। 

लेदिन मूत श्राजकन वहूत दुख गौर कर रदा है। वीय-बीचमे 
शृता है, शतुम्हारौ तवीयत तो ठीक है, भरारी २५ 

धरारती भुस्कराने प प्रयाग करती, 'तवीयत टीक्‌ कपो नही रहना ? 
नुमने मु व भस्वस्य पाया टै ?" 

सूब्रतंने पा, “तव क्या मन सराव दै 2” 

श्रारती कहती, “मन ? मन कौ वात सोके कौ पुर्मेत ही कहा ह? 

सुव्रत फिर भी नही छटोडता, “सव-सच वताप्रो, दिमाग वारक 
साथ तुम्हारी षट रहीटैन ?" 

श्रारती फ्रिचित्‌ युस्कराई, "हृत ज्यादा पटनेरे क्या तुष्टं बुधौ 
होगी?" 

सुव्रते भदे सिकोडकर कदा, “लुशी वयो होगौ ! तेकिनि, एम 
समय, हमारे जने वुदिन ह, तुम्हे योदा “टेक्टफुन" रहना चाहिए । तृन्दारे 
काम को तेकर क्या वे मीन-मेल निकालते ह?“ 

“मुभे वे क्या कट सक्ते है | ” 


३९ 


लेकिन एदः दिन फिर पति के सम्म आस्ता पकड. गर्ह! उस दिन 
श्रषना प्राकोरा, उस्तैजना वह्‌ बेहरे परमे हटा नह पादं थो । 
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घर लौटकर श्रारती तै एड्थिके विषय मे सृत्रतसे चर्वाकी] 
उसकी घर-गृहस्थी के वारे मे, उसके प्रेम-विवाह के विपय मे--पति कौ 
लेकर उसकी चिन्ता ! सवके वारेमें। 

लेकिन सुरत एडिथके साथ शरारती के भेलजोलसे खुशनहींहौ 
सक्ता । वह्‌ बोला, "तुम उसके घर, उसके मुहल्ले की तरफ गई ही क्यौ 
-थीं ? उसमे इतना मेलजील ग्रच्छा नहीं 1" | 

श्रास्ती बोली, “नहीं जी, सूम जौ समक रहै हौ, वसी वात नहीं । 
एडिथ वहत श्रच्छी लडकी है । जिस तरह ग्रच्छे-वुरे लोग हमारे वीच रै, 
ठीक उनके वीच भी वैसे है । 

स्रत गंभीर होकर बोला, “हां, यह तो ठीक है! लेकिन उनका | 
श्राचार-व्यवहार द्रूसरी तरह का है--खास कर, शाम कै वाद उन स॒वं 
मृहल्तों मेँ तुम्हारा जाना ठीक नदीं 1“ 

ग्रारती चुप लगा मई! 

एल्थि पर सृत्रत की नाराजगी काफी दिनौंसेहै) सवसे श्रधिक 
नाराज वह लिपस्टिक की घटना को लेकर हुभाथा ¦ आरतीको हंसी 
श्रा गई भ्रारती नै उस घटना के बाद लिपस्टिक का इस्तेमाल कभी नहीं 
किया । सुद्रत की शायद धारणा है कि एडि्‌ उसे इस तरह विगाड़्‌ रही 
है! 

शने दिनों श्राफिससे लौटने पर प्रारती का चेहरा उतरा-उतरा 
चगता । हिमांशुः वाव्रू छोटी-मोटी वातो को लेकर दोप निकालते है । 
उनकी वातचीत से रूखापन भलकता है । श्रारती को यह्‌ सव श्रच्छा नहीं 
लगता । किन्तु जिस तरह घर के भगडों की वात श्राफिस मे नहीं कही 
जती, उसी तरट्‌ ्राफिसि की एसी वातो को घर में कटने से कोर लाभ 
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नही 1 

लेकिन स्रत प्राजकल यदत बु गौर कर रहा है । वोचन्योचमे 
पूता दै, "तुम्हारी ववौयत तो टक दै, भारती २५ 

प्रारतो गुस्कणनै का प्रयास करती, "तवीगरतं ठीक क॑था नही रहम ? 
तुमने मू कय अस्वस्थ पाया है ?* 

सृम्रतने पूषा, "तव मामन खरचरिहै १ 

श्रारती कहती, “मन ? मन की बाते सोचने की फुमंत ही कहा है ? 

सुब्रत फिर भी नही शछोडता, ““सच-सच वेताग्रो, हमभ वावू के 
साय तुम्हारी पट रही हैन 2" ॥ 

श्रत किचित्‌ गुर्कराई, "वहत ज्यादा पटने से का तुग्र सुक 
होगी 1" 

सूग्रतने भौं सिकोदृकर कहा, "खुशी वयो होगी ! तेक्रिन, इस 
समय, हमारे जैने ददन दै, तुम्हे योडा टक्टफुल' रहना चाहिए 1 वुष्हदे 
चाम को लेकर क्यावे मीन-मेव निकालते है?" 

“मु वे वया कहे सते ह ! “ 


दय 


लेकिन एक दित किरपति के मम्मुक णान्दी यद्म्ट्‌ , उन 
अष्ता पराणोरा, उत्तेजना वट्‌ वेदरे पये दन्न । 


सुव्रत वोला, “क्या वात है? श्राज फिर तुम लोगों के वीच कु 
हुमा ?"" 

ग्रारती मूस्कराने की चेष्टा करती हुई बोली, “कोई खास नहीं, 
कमीदान को लेकर हिमांशु वात्र के साथ थोड़ी कड़प हो गई 1'* 

सूत्रत वौला, “साफ-साफ कटो `" "1" 

श्रारती वोली, “मेरे साथ नही, एडिय के साथ कड़प हुई । मिस्टर 
मुखर्जी ने कहा या--एक महीने मे यदि हम तीन मज्षीनों कीचिक्ती 
करेगे, तव पांच प्रतिरत की वजाय दस प्रतिशत कमीशन मिलेगा । इस 
महीने में एडिथने चार मजलीनों कीचिक्रीकी, मैने तीन 1 लेकिन श्रव 
मिच्टर मुखर्जी श्रपनी वात से मुकर रहे दँ। कह रहै दहैँ--वाजार वहत 
मन्दाजा रहादहै। इधर प्राफ्पसि का खचं भी वहत वढ़ गया है-रेसे 
समय श्राप लोग यदि एसी मांग करेगी" 

सुव्रत ने कटा, '्टीक ही तो कहा 1" 

भ्रारती चकित स्वर मे वोली, “तुम कह क्या रहे हो--उन्होने ठीक 
कहा ?" 

सुव्रत वोला, "जाने भी दो 1 र्द त्यजति पंडिताः । ऊपरी वाद मे, 
पहले श्रपना मूल वचाकर रखो ! जसा समय श्रा गया है-- ! वुम्हतो 
मालूमदटै, दो वेको में नौकरी का चान्स भिलते-मिलते रह गया! बुरे 
दिनदहै1 सोच रहा हूं, पचास रुपये का वह दूसरा पाटं-टाइम काम भी 
ले लूं । वंठे रहने का कोई मतलव नहीं। सूनो, तुम्हारे साथ उनका 
कोई 'हिच' तो नहीं हुमा ?" 

पनारती पतति को भरोसा दिलाती वोली, “प्ररे नही, मैने तो कु 
नदीं कठा 1 जो कुछ भड़प हुई दै, एडिय के साथ हई दै 1 यह्‌ जरूर है 
कि मुभे विलकूल अ्रच्छा नहीं लगा 1” 

सुत्रन वला, “हां, भला ग्रच्छा किसको लगेगा ? लेकिन समय देल 
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र यननादोतादै1 दृ प्नौरस्प्र क्रो । मुरो नौकरी मित 
उाए- चिरि घब देख सगे! प्रमीतो दिनसद्रसेदहीषामतेना 


होया 1" 


३९ 


प्रारवो तो ग्रढकणा वाहतोदही थी; दन्तु क्या केर पाई? 

दिस कम्पनोक्ीनोङ्रो के लिए द्रंटरव्यर देने सुद्रतठ ध्रासनसोले 
शदाथा। टकर वोता, “व मुलम्मा चा यह्‌ विज्ञापन 1 उन सोर्नोने 
दतै टी ने पादम चुन रखा था॥*“"तेक्नि वातक्यादै? दुम भाज 
इतनी जल्द कीमेभ्रा गद्‌ ?भ्रमीतोतीनभी नहीं बडे है 1 पाज पहूत 
जस्दी चुम्हं टूटी मित मं? 

भारी ने पति ङकीभ्रोरदेनेदिना दहा, ^ 

भारती का चेहरा श्ाएी उतरा टा श्चौर उषदामथा 1 रेसा समता 
दा--उमके नीतर कोरद्द रै? पाणो भे उसीकी छायाै। 

मुद्रतने दा, "स्या टृ, सनातनो न 2" 

च्बादमे कहुलो व 

ष्दाद ने क्यो, प्रभो बतसोाप्नो 1 

प्रपते कमरे मे प्रारती षो ले जाकर सुदतने कटा, "षह, श्रव 
यतमो 1" 


>. श्रारती -फुसफुसाहटं के -स्वर में .वोली,.“"धीरे वोलो । मांजी.या 
वादरूजी को नहीं बताया. है । मैने नौकरी छोड दी .है.1"". 
सुब्रत श्रारती की वात सुनकर स्तन्ध रह्‌ गया ! कुछ क्षणं वाद 
शा, “नौकरी छोड दी } क्यो ?" 
श्रारती बोली, “मान-सम्मान लेकर वहां श्रव नौकरी नहींकीजा 
सकती 1" 
दस वार सुव्रत का चेहरा कठोर हो गया 1 पुछा, "हिमां वव्र ने 
नुमसे कोई श्रपमानजनक वात की दहै? उसे सवक सिखाना पड़गा। 
उसने समभ क्या रखा ई ?" 
श्रारती श्रपने पति की श्रंखो की.श्रोर देख मुस्कराई, “नही, वेसी 
कोई वात तीं 1” न 
सुव्रत ने श्रपने को संयत करते एपुछा "तवे फिर कया हुप्रा-?” 
` श्रारती बोली, -"हिमांयु वाव ने एडिथ्‌ का श्रपमान किया है 1" 
"प्रोह, एडिथ का { इससे तुमह क्था? क्या.कहा है उन्होने एडिथ 
ति? ^ १ 
ग्रारती ने संक्षेप में सवं कह सुनायां । . 
कमीशन की वात्त को लेकर एडिथ के साथ कडप- वाली' घटना के 
द हिमां वाव श्राफिस में रेगुलारिदी' को लेकर श्रौर श्रधिक कडार 
रने लगे। किसी ग्राहक के यहां के लौटने में थोड़ी देर होने परवे 
फियत तलव करते श्रौर किसीके ऊपर नहीं, एडिथ पर उनका गुस्सा 
चक था । थोड़ी देर से श्राने परं पूछते, “ कहां श्रा जमाकर वैठ गई 
2 
प्रारतीने कभी कोई वातत नहीं की! जोक उत्तर देना होता, 
थही देती । । ॥ ध 
लेकिन कल एडिय नहीं थी । श्रपनी वीमारी की सुचना उसने पटले 
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हीफोननेदे दीधी; एक भावेदन-धत्र मी मेजदिया या । इषरस्पिनि 
सटरीट म एवः मद्रासी क्रिदिचियन कै पर मीन का दिमाद्टरेयन यसी 
भी 1 दिमायुं वात्र एडिष फो नही देखकर भ्रागवदरुना हो उं । 

“भिमन्म कटा है?" 

श्रारती योती, “वह्‌ नही प्राईहै 1 वीमारहै। प्राग््सि कै दरवानके 
हाष श्रविदन-भय्र भजा दै! 

श्रारती ्रावेदन-थय देते गर्ईथी । 

दिमायु यावर भमला उठे, “भ्रादेदन-पत्र तेकर हम क्याकरेगे? 
यीमारी } £.“ -वहनिवाजी ! जानवरमकर मु परेधान फल कै तिषए 
ही प्राज ँरहाजिर हौ गई । वह्‌ जानती थी. भ्राजयदि नरी पाएगी 
तौ हमारा नुकसान होगा--द्रमीनिए 1“ 

श्रारनी ने शान्तम्बरमे कटा था, “यायद यह वति नही ह । दद- 
यानि उने विष्ठावन्‌ प्र तेटे दैख प्राया टै ८, 

हिमा बदरू एक शण स्फ, फिर योते, “वि्टावन परतटे नही 
रदैमी तो क्या करेगी } कल रविवार धा । ऊपरी भ्रामदनीकै सोभमे 
"ष्टो" फो ्ण्टरटेन' कर्‌ श्राज वह्‌ विद्टावन पर से कैत उठ पाएगी ?" 

भरेम रमा श्रौर मत्तिका भी यी 1 लज्जा से उनको मुह्‌ लात 
हो उठा श्रौर उन्होने क्षिर भका लिया। दो किरनी एक-दूसरे को देव. 
कर मुर्कराए्‌ । 

हिमागु वात्र उठकर जा रहै चे; लेकिन भारती तीर की तरह कुरी 
से उछठर भ्रागे वड गर्द, “प्राप एडियके बारे मे ठैसी-व॑सी वाते न्दी 
कह सवते, हिमा बाबर!" 

हिमाथु वाघ बौ, “सोरी, पराप लोगों के सामने कहना शारद टीर 
गहीभा। वन्तु जो कुखकठादै, ठोकदीकडादै। वदतोर्बलीरी 
[क र \ 


ग्रारती ने दग्र स्वरमें प्रतिवाद किया, "्फभी नहीं । एडिथि 
विवाहिता है, उसफा पत्तिद 1" 

हिमायु वाब हस पटे ये, "पति ततो हर एेसी सदट्की का होता है । 
श्राप न्दं नहीं जानती \' 

श्रास्तीनेर्वैसे दी तीव्र उद्धत्‌ स्वरमें कहा, “वै श्रच्छी तरट्‌ जानती 
हं । एटिथ हमारी साधिन ह । दते दिनो का उसका-हमारा साथ टै। 
प्रापने चिना जनि-वूमे उसका श्रपमान कियाद) श्रापने जो वु कहा 
१, उसे प्रापो वापस लेना होगा 1" 

दिम वाबू फामूंह कोधे साली ग्या। श्रास्ती की श्रोर 
तीसी गजररो देख घोलने, "हुः" "भने जो वद भी कहा है, उसमे से एक 
च्य भी वापरा नहीं लूंगा । भँ पिर कह रहा हूं-- वह्‌ बहुत ही सराव, 
भिरे हए चरित्र फी प्रौर्त} 

श्रारती ते उसी तीग्रता से प्रतिवाद फिया, “प्रापने जो बु कहा, 
उसे वापस लिए चिना कोष भले घर फी लडकी ध्रापके यहां काम नही 
फर राकती 1 

“प्रच्छी वात द 1" कहकर हिमांदु वानर भ्रपने चम्बर भे चले गए 1 

एरके बाद दस भितट कै भीत्तर दुस्तीफे बाला कागज श्रारतीने 
नपरारीके हाथ भिजवादियाथा। कोद नया इस्तीफ़ा लिखकर नहीं) 
गुग्रत्त दासय टाद्प विषा हृश्रा, वही मुडा-तुडा कागज उसके वैग मे पडा 
था। ए्रतने दिनों याद उसी कागज का दुस्तेमाल किया । 

उत्तेभित श्रवस्था मे सादा कागज दृते वक्त वह्‌ टाप विया श्रा 
कागजर्यंगसे भिर षडा था। 

उरफा पुस्तीफा पाकर हिमा वाब उटकर श्राएये, “प्राप्‌ क्या 
पागल हो गरु ह, गिरेज गूमदार ? कहां की जँसी-वंसी कोर श्रौरत-- 
जाति नहीं गिलती, धमं नहीं मितता--उरके लिए श्राप नौकरी छोड 
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देमी? प्रापकोतो दृ नहीं कहा गया टै ।" 

प्रारती, भ्रापने हम सयका भपमान श्वा ह" 

हलि ते वारं निवलते समय एः वार सिर दिमानु यदेवा 
या, "निए सुनिए^* "पागलपन मत वौनिए्‌-"प्ापके पर गी हायन धै 
जानत्ता हूं"*“1“ 

श्रारती ने पुमक्र दा, “तव प्रप श्रपनी वान वापसमे र्हं? 

दि्मांभु वात्र हान्‌ चिकि गए । मम्मीर मौरकटे ्वररमे जयाव्र 
दिया, “नही 1" 

प्रारती फिर यहां नदीर्कौ। 


9 


पटना द्टिएी नही ररी । मुद्रनने हीघ्मेनरी छिस रटने दिया 
नीला, नन्तु-म्तू सुनकर स्तव्य रह यण्‌ । एव बहून वटी दुपंटना हो गई 
दै, दमे समभे किसीको देर मही नमी । निषे पिष्टू प्रपरेक्छनों ट 
द्वापो से तालिभा दजिरक्टता फिर, "मादोनौकरो जनी मदं [किनि 
मजेकीवातटै।" 

प्रियगौपात प्नौर सरोजिनीदेवी ने सव कृद्ध मुना--मेविन मव समम 
नही सफे ! सचमुच --जानि कठा कौ कौन एक र्नो -दंटिरन स्वी 
ती इम तरट्‌ कौहोती हीर! कामकी गलती को सेकरयरि मनि 


+ ~ * 


नाराज होकर दो-चार भली-वुरी वाते कह गया, तो क्या हुम्रा ? किसी 
गलती एरर क्या वे. ग्रपने नौकर-नौकरानी को नहीं डांद्ते ? जो गाय दृष 
देती है, उसकी एकाध लात तो वर्दाडित ही करनी पड़ती है । नौकरी करते 
समय मालिक के मन के मुताविकदहीतो काम करना होगा 1 फिर रती 
को तोदहिमांशु वारु ने कुछ नहीं कहा } करगे क्यों ? एक ही जिलिके 
भ्रादमी है, जाति कै ब्राह्मण है--कहा जा सकता है, एकं तरह से प्रात्मीय 
हीह! 

प्रियगोपालतो कोई बात दही नहीं करते) थालीमेंपडे श्रामको 
जीभसेचाटते रहे । संसारकी किसी भी वातमें वे श्रव रुचि नहीं लेते \ 

सरीजिनीदेवी सिल पर कुछ कूटते हुए मन ही मन वड़वड़ानै लगीं, 
“रौर श्री क्या हुम लोगों को मिजाज दिखाने का, रभिमान करने का 
समय दहै ? इस तरह नौकरी का लेना क्या श्रौर छोडना क्या--मैतो 
कुछ भी समभ नहीं पाती 1" 

सुब्रतपास हीमे चुपचाप वेढा हुग्राथा। मांकीश्नोर देखकर 
विचित्र ढंग से मुस्कराया, “सवसे मजेदार वात तो यह है मां किदिमांशु 
वाद ने जिसका सचमुच श्रपमान क्त्या है, वह्‌ शायद सिगरेट फूंकती हुई 
भ्राफिसमे हाजिरहौ गई होगी ग्रौर उसने श्रपना काम रुरू भीकर 
दिया होगा ! वह्‌तोहमलोगोकी भावुके वंगाली लड़की नहीं है ! ' 

“तुम, तुम भी एेसा कहते हौ ?" 

सुव्रत ने दसं वात का कोई उत्तर नहीं दिया । 

एसा लगता है, जसे कोई इस धर मे नहीं है । सभी चले गए है 
सारा घर मानो अन्धकार मेंडूवा हृम्राहै। सम्बलहीन, भविष्य की 
अ्यकासे मानौ समीगुगेहो गए! 

- सुव्रत कव तक चुषचाप वठा रहा, इसका कोई ठीक नहीं । आरती 

की वेवकूफी की वात सोचकर वह सचमुच स्तंभित रह गया है । इख 
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तरह कौ जिद सर्वेनाक्ती हती है । हय तरह्‌ क्या सवगो एदाएक श्रमाय 
वनादेना चादिए 2 द्राक्रौत प्रौर विदरेपने भीततरदही भीतर पेयो 
जटा सुद्रतर । तेकिन इलं तरह चुप बैठे रहना उसके लिए प्रमम्मय है 
सूटी परमे धपमेली कमीज उतारकर पहन सी । शरे वरन सपे या 
नही, इस तरफध्यनि भौ नही दिया॥ 

निःशब्द बाहरजा रहा घा सुव्रत। हठात्‌ प्रारती ने कठा, “सूनो” 

सुरत मुढकर बोला, “कहो "-"” 

“तुम पपा वाहुरजारहैद्ये ?" 

णहा" 

श्रारती गुट छषणो तक चुप रहकर बोली, “तव मुम क्या करने फी 
कहते हो ? ने सोचा या--ग्रौर को नही, तुम तो गरूर" 

सुप्रत ते देखा--वहूत दिनो वाद प्रारतीकौदोवेडी प्रापोगेभमू 
टपक रहे है" "4 

प्रर टीक उसी मृटतं मे मानो भारती उते यापर मिते बरई। 

श्प प्राचरण पर सूव्रत फो सज्जा भ्रात तमी । िः-षिः" 

सुप्रत ने दरवाना वन्द कर दिया । द्ररके वाद पलीकेटाय को 
श्मपने हाथो मे तेकर बह धीरे से मूस्कराया, “तुमने ठीकहीसोवाया 
श्रारती""तुमने टीकदही श्रिया है । 


